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इ्रच्यकाथ्यकाथशटाथयटरव्यकापथमधथटपयथ 
समपेण । 


बज $ कनन- 
है कृष्ण ! आपने अपने गीतारूप महोपदेशमें निम्नलिखित 
्ाज्ञा दी है कि-- 
यत्करोपि यदक्षासि यज्जुहोंपि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि फोन्तेय ! तत्‌ कुरुष्व मद्पणम्‌॥ ' 
जो कुछ कर्म, खानपानादिक, हवन और तप झ्यथवा दान। 
करता है हे उुन्तीसुत ! वे सब अपैण कर भुझे सुनान ॥ 


इसीके अनुसार यह जो कुछ मुझसे यन पढ़ा है उसे आपके 





घरणारविन्दोंम, निष्कामताके साथ, भक्ति-भाव-पूर्वक अपंण करता 

हूँ । मुझे धह आशा है कि आपने इसे अपने ही झोकोपदेशरूपी 

उद्देश्यका पोषक जानकर भ्रवश्य स्वीकार कर लिया होगा। क्योंकि 
। यह भी तो आपदीका वात्सल्यपूर्ण वचन है कि--- 


पत्र पृष्पं फलं तोय॑ यो मे भकत्या प्रयच्छति | 

तदह॑ भक्त्युपह्तमश्नामि प्रयतात्मनः॥ 
पत्र, पुष्प, फल, जल जो भेरे अपंण करे सभक्ति विनोद । 
प्रयतचित्तके दिये हुए उसको में करता अदण समोद ॥ 


आपका--- 
“.. राम। 
ध्व्म्ध्य्व्न्च््र्य्म्च््र्व्म्प्द्र््भ्प्य्द्त 


ध्य्क्र्ट्म्म््््य्व्ज्थ्प्य्ब्य्न्ष्प््य्क्न्न्व््यत्य्न्ष्ष्प्य्य्य्य्प्यय्ल्स्क्प्य्य न्ग्य्प््प्खल्ट्मव्व्थ्द्ब्धटरचखल्ट जल टयक ट्रिक लत 


॥ श्रीकृष्णाय नम ॥ 


प्रथमावृत्तिका वक्तव्य 


"स्‍चक के शकल-र- 


श्रीमम्अगवद्गीता एक अमूल्य रत्न है। यह आय॑ घमंशास्रोंका 
शिरोभूषण तथा भारतीय दाशंनिक विद्याका मूर्धन्य है। ज्ञाव, कम और 
भक्तिका अदूट भण्डार है। भुक्तिमार्गका सरल द्वार तथा सत्य शान- 
विज्ञानका पारावार है । 


गीता-ध्यानमें जो इस अमूल्य अन्यरत्रका आलंकारिक वर्णन 
हुआ है वह निःसन्देह यथार्थ ही है। यथा-- 


सर्वोपनिषदी गावो दोग्धा गोपाठ्नन्दनः । 
पार्षो क्‍त्सः सुधीभोक्ता दुग्ध गीतागृत महत्‌ ॥ 


भ्र्थांत्‌ जितने उपनिपद्‌ हैं वे मानो गौ हैं, स्वयं श्रीकृष्ण दूध 
दुहनेवाले ग्वाल हैं, बुद्धिमान अजैन ( उस गौको पन्‍हानेवाला ) भोक्ता 
बढुड़ा (वत्स) है, और जो दूध दुह्ा गया वही मधुर गीताख्त है । ऐसे 
इस अजुपम अल्थकी महिमा प्राचीन महाभारतसे लेकर, छोकमान्य 
तिलकराचिंत आधुनिक महान अन्थ 'गीतारहस्य” तकमें परिपूर्णरुपसे 
विद्यमान है। हम इस अन्‍्यरत्नको मोत्तदृष्टिसे, ज्ञानसष्टिसे, भक्तिइष्टिसे, 
नीति-धम, समाज-धर्म अथवा कतंव्याकर्तव्य आदि किसी भी अकारकी 
इष्टिसे क्यों न देखें, यह संव अकारसे इस महान संसार-सागरसे पार 
उतारनेके लिये सदेव एक सुध्ठ जहाज है। इसके हारा छात्रों मनुष्य-- 


| 


[२ ] 


क्या एहएशीय--क्या परदेशीय पार उत्तर गये और सर्वदा, जयतक 
इस संसारका अखिल रहेगा, तबतक इसी प्रकार पार उतरते रहेंगे । 
सच ही तो कहां हैं कि-- 


सैसारतागरं थोरं ततुमिच्छति यो जनः । 
गीतानाव॑ समारुक्म पारं याति छुखेन सः ॥ 


भ्र्थाव, को मनुष्य इस घोर संसारसागरसे पार दतरना चाहे, वह 
इस गीतारूपी नौकामें बेटे, बढ़े सुखके साथ पार उतर नायगा। क्योंकि 
इस नौकाका निर्माण झुंछ ऐसा विलत्तण, इसकी शक्ति कुछ ऐसी प्रवर्क 
तथा इसका खेबदिया कुछ ऐसा चतुर है कि इसमें लासीन हुए पीछे इस 
संसारके बटिल सेंवार्लों, भयंकर भेवरों तथा तरल ततरंगांका कुद् भी 
भय नहीं रहता । फिर चाहे क्िकतंब्यविमृदताका प्रश्न हो, चाहे 
कर्तन्याकतच्यका पेच पडा हो, चाहे धर्माधमंका संकट अदा हो, चाहे 
साम्प्रदायिक खेंचातानी हो, चाहे सांख्यादि पद आख्रोंका संघर्षण हो, 
चाहे टेताद्रेतकी दुह्ई हो, चाहे आध्यात्मिक और जआाधिभौतिक परिटतोंके 
सिद्धान्तोंकी मनभाई हो, चाहे नई रोशनीका आकर्षण अथवा पुरानी 
रोशनीका दुर्शन हो--कझुद भी हो और चाहे कुछ भी न हो--अपनी 
स्वोपनिपद्‌ अवतारिणी सारसारिणी कल्पधेनुका वह अमृत लिसे उस 
लगहू रु भगवान श्रीक्ृप्णचन्दने नित्र श्ञानद्वारा दुह्दा है, बस यक्तिश्नित्‌ 
प्राप्त हो जाना चाहिये,फिर मचाल नहीं कि सत्य, ग्यार्थ ज्ञान, धर्म, नीति, 
श्री, विजय तथा सच्चा चेभव, क्या यहाँ और क्‍या चहाँ, हाथ जोढ़े सम्मुख 
न खड़े रहें। यह सिद्धान्त कु हमारा मनगढ़न्त नहीं है, अत्युत हमारे 
चुद उर्पोका परम्परासे यही सिंद्धान्व चछा जाता है और आगे भी, हमें 
इृढू आशा है कि हमारे बंशलों तथा पाठकोंका यही सिद्धान्त रहेगा । 


. महाभारत-संहिितामें जो विपय भीप्मपर्वकी पत्चीसदी अध्यायसे 
लेकर वयालीसवीं अध्यायतक कहा गया है उसको ही श्रीमद्धयव्टरीवां 


(हे | 


कहते ६ं--इन कुछ अठारह अध्यायोंका नाम ही गीता है। सेंतालीसवबीं 
झध्यायके प्रारम्भमे जनसेजयको हस गीताकी उत्तमताके विपयर्मे 
वैशम्पायन यों कहते हैं-- 


गीता सुगीता कर्तंन्या किमन्ये: शाज्रविस्तरेः | 
या स्त्रये पद्मनाभस्थ मुखपम्माद्विनिःसता॥ 
स्वशात्रमयी गीता सर्वदेवनयों हरि:। 
सवेतीथमयी. गठ्ढा सर्ववेदमयों मनुः॥ 
गीता गंगा च गायत्री गोविन्देति हृदिखिते। 
चतुर्गकारसंयुक्ते पुनजन्म न विधते॥ - 


अर्थाद जो गीता साक्षात्‌ श्रीकृष्णचद्ध आनन्दुकन्दुके मुखारविन्दसे 
प्रकट हुईं है ऐसी उस गीताको भलीभाँति पढ़ना चाहिये। ऐसा कर लेने- 
पर फिर अन्य शास्रोंके पढनेका कुछ प्रयोजन नहीं रहता | जिस प्रकार 
सर सकल वेद्मय है, गझ्ला सब तीर्थमय है और हरि सर्वदेवमय हे, 
डसी प्रकार यह गीता सर्वशाखमयी है | गीता, गड्ढा, गायत्री और 
गोविन्द ये चार 'गकार' युक्त नाम जिसके हृदयमें हों उसका पुनर्जन्म 
नहीं होता । ऐसे इस भ्रनुपम अन्यरत्ञका प्रकाश, इसका प्रताप और 
वैभव भारतवर्षकी क्या चलाई सारे भूमण्ठरूमें फैला हुआ है । विद्वानोंका 
मत है कि पिणड, अह्याण्ड और आत्मविद्याके गृढ तत्वोंकों थोढ़ में परन्तु: 
स्पष्टटाके साथ इस प्रकार समझा देनेवाछठा गीता-जैसा अलभ्य अन्‍्ध॑ 
संसकृतकी कौन कह्टे संसारके किसी भी साहित्यमें नहीं मिर सकता | 
इसको उत्तमता, सवोत्कृष्टता तथा उपयोगिता इपहीसे सिद्ध होती हैः 
कि ऐसी कोई भाषा इस भूमण्डरूपर नहीं है कि जिसमें इस गीताका 
अजुवाद न हुआ हो और न कोई धर्म ही ऐसा है कि जिसके 
अनुयायी किसी-न-किसी अंशरम इसके अलुवर्ती न हुए हों । भारंतवर्षमें 


[४ , 


इस गीतापर संस्छृतमें ०२ ठीकाएँ दोना सुना जाता है। कई सौ 
अनवाद तथा टीकाएँ भारतकी अन्यान्य भाषाओंम होना माना 
यया है और ३०० से उपर केवल हिन्दीभाषामें अनुवाद, ज्याख्या 
अथवा दोनों मिलाकर पाये जाते हैं। जब कि बहुत-से अनुवाद-- 
ऋन्दोध्नवाद भी हिन्दीभाषामं पहिलेसे ही उपस्थित थे, तब मेरे 
इस नवीन अनुवादकी क्या आवश्यकता थी / इसका उत्तर स्य॑ यह 
अबवाद ही देगा। लितने घुन्दोध्नुवाद अवतक हुए हैँ उनके विपयर्म 
न कहकर में इतना ही निवेदन कर देना, उचित समझता हूँ कि सहृदय 
याठकबून्द जहाँ-तहाँसे इस अनुवादकी दूसरे अनुवादोंसे तुलना कर। 


और अवश्य करें । आशा है कि ऐसा होनेसे पाठकवृन्द स्वयं ही मेरे इस 
अनुवादपर सल्तोप प्रकट करेंगे । 


दूसरे, जिपने कुछ छुम्दोब्नवाद आजतक भेरे देखनेमें आये हैं 
उनको किसी-न-किसी अंशर्म साम्प्रदाग्रिक सींचातानीस पढ़ना ही पढ़ा है। 
इससे कोई महानभाव यह न समझ लें कि मेरा यह अनवाद किसी 
निराली और नृतन सम्प्रदायक्षा योतक है और न इससे सेरा यही 
अभिप्राय है कि में साम्ग्रदायिक कनवादों तथा भाष्योंको घुरा समझता 
। कभी नहीं, लितने साम्प्रदायिक अनुवाद हैं सब उत्तम हैं । भेरा 
अभिप्राय तो ऐसा कहनेसे केवक यह है कि मेने यह अनवाद किसी 
साम्मदायिक अनुवादका आश्रय लेकर नहीं किया है। अपनी अ्रर्प हुद्धिके 
अनुसार, किसी भी पत्तका अवलम्बन न लेकर, जहाँतक हो सका है इस 
अनुवादकोी सरल भाषामें या आजकछके फैसनके अनसार थों कहना 
चाहिये कि 'खढ़ी वोली? में जावाल वृद्ध, स्री, पुरुष सबके सममने- 
योग्य बनानेका उद्योग किया है। किसी मुख्य सिद्धान्त था पंन्‍्यकी पुष्टिके 
लिये यह अनुवाद नहीं हुआ है। अब आगे में इसमें कहाँतक सफक 


हुजा हूं यह वात सहृदय पाठकबृन्दोंपर अवल्म्बित है। ने देखें कि में 
कहीं अपनी प्रतिशासे पराहमुख तो नहीं हो गया हूँ । 


[श] 


यहाँपर में यह फट्दे बिना भी नहीं रह सकता कि यथपि इस 
अनुवादके करनेमें मेने सीधी-सादी भाषाहीका प्रयोग किया है। 
कठिनता--झ्लिष्टता न आने देनेका यथामति और यथासम्भव उद्योग 
किया है। परन्तु फिर भी सम्भव है वहुत-से स्थछोंपर बहुतोंकों छ्िष्टवा 
जात हो । इसका दोप, ऐसे पाठक, यदि भ्रनुवादकके शिर मेँढ़ना चाहें 
तो में सकते हैं। तो भी ऐसे दोष देनेवालोको प्रथम यह समम लेना 
ाहिये कि यह अनुवाद है, आखिर यह धनुवाद ही रहेगा। और 
प्रनवाद भी फिर किसका, गीता-जेसे प्रन्यका, किसी काव्यका नहीं । 
दूसरे ऐसे महानुभावोंकी यह भी जान लेना चाहिये कि छिए्टता या 
कठिनता फहते किसे हैं ? जो शब्द, सुहाबिरे या वान्‍य एक मनृष्यके 
लिये सरल या अत्यन्त सीधे हो सकते हैं वे ही दूसरेके लिये क्षिए भोर 
न सममनेके योग्य हो सकते हैं। क्‍योंकि छ्लिश्ता मोर -सरछता-- . 
समभना वा ने सममना--पाठकोंके भाषा-क्षानकी ल्यूनाधिकतापर 
भ्रवलम्बित रहता है। 


यह युग हिन्दीभाषाकी उन्नति और परिष्कारका है। सब ओर 
गद्ययथ्के सुधारने तथा निखारनेपर चढ़ाई है । अपनी भाठ्भाषाके 
भण्डारको उत्तमोत्तम रक्ोंसे परिपूर्ण करनेके लिये हमारे देशके अनेक 
'विहृद्धत्न वद्धपरिकर हैं। आशा है इस सेतु-बन्धके महासमारम्भके समय 
एक चपछ याठकके छाये हुए छघु काएरडकी भाति मेरी भी इस छुद 
सेवाकों विहृदवन्द सेतु-विद्यावित. महाशिल्पियोंके समान भनुरागपूर्ण 
इष्टिसे देखेंगे। यद्यपि मुझ अत्पशके लिये गीता-मेसे गृह अन्यका 
अनुवाद करना 'अनधिकार'-चेष्टके अतिरिक्त और कुद्द नहीं हो सकता, 
'तौ भी में इसको अनधिकार चेष्टा नहीं मानता, क्योंकि, न्‍्यायध॑श्से देखा 
जाय सो गीता एक ऐसा ग्रन्थ है जिसका अधिकार” सनष्यमात्रकों है। 
इसे सब कोई पढ़ सकते. हैं, यथामति अजुवाद भी कर सकते हैं, “अपनी 
शोग्यता-अनसार : टीका भी कर सकते - हैं । जब कि ऐसा.है, तो 


03 


वाचकदन्दोंको भी इसे मेरी अवधिकार चेष्ठ त मानना चाहिये | इस-' 
पर भी यदि ऐसा ही समा जाय तो गीता-माहात्यके--- 


कृष्णो जानाति वैं सम्पक्‌ किश्वित्‌ कौन्तेय एवं च | 
व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्षवल्क्योउथ मैथिलः || 


इस शहोकके अनुसार जितने अ्रजुवाद, जितने भाष्य आनितई 
हुए हैं वे सव ही अनधिकार चेष्टाएं हैं । क्योंकि भगवान्‌ श्रीक्ृषप्णचन्द्रके 
अतिरिक्त पूर्णतया इस अन्यका भराशय कोई सममनेवाला ही नहीं है। 
इनके वाद यक्तिल्वित्‌ सममभते हैं तो नरोत्तम अछु न, व्यासदेव, शुकदेव 
सुनि, ऋषि याशवत्वय तथा विदेह जनक थे जानते हैं । जब परेसा है 
तो यह अनुवाद भी इससे पहिलेके सकल अजुवादोंके साथ-साथ ' 
अनधिकार चेष्ट ही समझा जावे इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं । 


यह अनुवाद जो इस समय आपके सम्मुख उपस्थित है दुवारा 
किया गया है । दुवारासे मेरा यह अमिम्राय है कि पहिले सन्‌ १६१६ के 

अन्तमें मेंने दोहा-इन्दोंमें एक अनुवाद समाप्त कर छिया था। परन्तु कुछ 
विहान्‌ मित्रोंकी उस समय यह राय हुई कि प्रथम तो यह छन्द छोटा 

होनेसे मूलका आशय छाबेके छिग्रे कई शब्द तोढ़-मरोदकर बिठलाने पढ़ें 
हैं। यह वात भ्राजकलकी रूढ़िके विरुद्ध है | दूसरे इसकी भाषा मिश्रित 
है, यह भी आजकछकी शैलीके अनुसार नहीं, इत्यादि इत्यादि ब्रुियोके 

उपस्थित हो जानेसे मेंने उक्त सम्पूर्ण किये हुए और प्रेसकापी लिखे 
हुए अनुवादको लपेटकर धर दिया, और उसी समय यह दृह प्रण कर 

लिया कि इसका अनुवाद जआाजकलछकी शैलीके अनुसार अवश्य करना 

चाहिये । सुतरामू, एक वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ सन्‌ १६२० के फरवरी मासमें, 
मैंने इसको फिर दुबारा करना प्रारम्भ किया, और आठ-दूस महीनेके 
लगातार परिश्रमसे इसे सम्पूं कर सका । मुझे यह आशा नहीं थी कि 


[ ७ | 


में इसे इतना शीघ्र समाप्त कर लूगा, परन्तु उस जगदाधार जगदीश्वरके 
कृपाकटाइसे में इसे इतना शीघ्र समाप्त करनेमें समर्थ हुआ। इसका 
मुझे विशेष भानन्द है। 


अनुवादर्स विशेषकर गीता-जेसे ग्रन्थके इन्दोश्लुवादर्में जोनजो 
कठिनाइयाँ हुई हैं उनको वे ही महानुभाव जान सकते हैं जिन्हें कभी 
पैसा अवसर प्राप्त हुआ है। संस्कृतरचनामें तुकान्तका नियस न होनेसे 
नो सतन्त्रता रहती है, भाषामे वेसी नहों रहती । दूसरे विभक्तिचिह् भी 
भापासें अवश्य ही थाने चाहिये, इत्यादि इत्यादि नियम ऐसे हैं जो 
भाषा छुन्दोशजुवादमें अवरय ही निभाने पढ़ते हैं। जो कवि हैं, 
प्रतिभासम्पन्न हैं, उनको भले ही थे सब कठिनाइयाँ इन्दोश्लुवाद- 
में न सकें, परन्तु में न तो कवि ही हूँ, न अ्तिभासस्पन्न ही, मेरेलिये तो 
थे यातें, ऐसे नियम, बहुत कुछ प्रतिबन्धक हो सकते हैँ । 


में अपने गुरु श्रीयुत 'विद्यावाचस्पति'! परिदत मधुसूदनजी 
सहाराजको कहाँतक धन्यवाद दूं कि जिन्होंने मेरे हृदयमें भ्ध्यात्म- 
मार्गकी रुचि पैदा की | यह आपकी ही कृपाका फल है कि झुभे गीतासे 
यत्तिज्ञित्‌ परिचय प्राप्त हुआ । आपने जो समय-समयपर अरध्यात्म- 
विपयोको न समझाया होता तो में शायद ही इस अजुवादके. करनेमें 
फलीभूत होता । 


साथ ही मैं व्याकरणाचार्य न्यायशास्त्री पं० सूयनारायणजी गौड़, 
तथा साहित्यशासत्री --कविभूषण'-परिडत श्रीक्षरिनारायणजी दाधीचको 
भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता; क्योंकि इन दोनों महाशयोंने 
समय-समयपर मुम्े इसके संशोधन किया मूलसे अनुवादकों मिलानेमें 
बहुत कुछ सहायता दी है। यहाँवक कि उक्त साहित्यशास्त्रीजीने तो 
अपने पठन-पाठनके अमूल्य समबकी भी परवा न करके इसके संशोधन- 
में विशेषरूपसे सहायता दी है अतः में हनका हदयसे कृतश् हूँ । इसके 


हम | 


अतिरिक्त जान या अजानमें जिन-लिन महानुभावोंके भाष्य, अज्ुवाद 
तथा टिप्पणियोंसे मुझे सहायता मिली है उन सबका भी में आ्राभारी हू । 


यद्यपि इस लेखनीसे साहित्यके अ्रन्य श्रज्ञोंमें मातृभापाकी रचना- 
रूपी अचेना हुई है, परन्तु इस अध्यात्तराज-मार्ग्म तो प्रथम ही इस 
लेखनीने साहस किया है, श्रतः जो कुछ त्रुदियाँ रह गयी हों वे सब 
ज्न्तव्य हैं। इसके अ्रतिरिक्त यह भी एक हर्षका विपय है कि थह विनीत 
अनुवादक उस जातिमें होनेका गोरव भी रखता है कि जिस जातिके 
आदि पुरुषोंम महाभारतसंहिताके कर्ता तथा चेदोंके समग्पादक महर्षि 
कृष्ण पायन व्यासदेव थे। हमारी वंद्परपरा चिरकालसे ,गीताको 
अपना इृष्ट मानती चली आती है। यह में अपना परम सौभाग्य समझता 
हूं कि मुझे अनेक कारणोंसे इस चिन्तासणिकी चमत्कृतिसे अन्तरंग और 
चहिरंग तमोमय आवरण निवारणका भअ्रवसर मिला । मेरा यह कहना तो 
छोटे मुँह बढ़ी वात समझा ज्ञायगा कि इस अजुवादसे ऐसा ही अवसर 
चाचकरन्दोंको भी प्राप्त होगा, परन्तु तो भी मैं यह कह सकता हूँ कि 
उनकी सेवाके मनोस्थसे मेरी उक्त स्वार्थसिद्धि हुईं। 


दीपमालिका, कार्तिक, 
विक्रमाव्द्‌ १६७७ | विनीत 
जयपुर, राजपूताना । पुरोहित रामप्रताप | 





॥ श्रीः ॥ 


द्वितीयावृत्ति-निवेदन 
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सन्‌ १६२१ में इस “कृप्ण-विजश्ञान!' का प्रथम संस्करण प्रकाशित 

हुआ था। पूरे दस वर्ष पश्चात्‌ यह दूसरा संस्करण अब प्रकाशित हो 
रहा ऐै। उस पहिलेवाले संस्करणमें अनुवादके साथ मूल छोक नहीं 
दिये गये थे। यह उसमें एक बढ़ी भारी भ्रुटि थी । क्योंकि यह एक 
स्वाभाविक वात है कि किसी संस्कृत-छुन्दका भाषा-हुन्दमं अनुवाद 
पढ़कर, पाठकके हृदयमें यह इच्छा सहज ही उत्पन्न हो जाती है कि देखें, 
मूलसे इसका मिलान किया जाय । यदि मूल अनुवादके साथ नहीं होता 
है तो पाठककों बढ़ी असुविधा होती है। भाश्चर्य नहीं बहुतोंको 
ऐसी दक्शामें क्रोध तक उत्पन्न हो जाता हो। किन्तु मुझ साथमें रहनेसे 
यह नहीं होता । प्रत्युत पाठ्कोंको--ऐसा होनेसे--ऐसे अनुवाद- 
गन्यके पढ़नेमें बढ़ा आनन्द आता है। साथ ही इच्छाकी पूर्ति अचिरात्‌ 
हो जानेसे वहुत कुछ मनोरक्षन भी होता है। 

इस संस्करणमें, योग्य प्रकाशकने इसी वातपर दृष्टि रखते हुए, 
अजुवादुके साथ मूलको भी स्थान दे दिया है। और इस ख़्वीके साथ 
दिया है कि मिलान करनेसें पाठककों किसी प्रकारकी भदचन नहीं 
हो सकती । दूसरे, यदि किसीको केवल अजुवाद था केवल मूलहीका 
पाठ करना अभीष्ट हो तो बिना किसी असुविधाफे वह ऐसा भी कर 
सकता है । 


[३ ] 
इस संस्करणमें भज्रवादके इन्दोंमें कहीं-कहीपर परिवर्तन तथा 
भरिवधेन किया गया है। मैं यहाँपर श्रीयुत हनुमानप्रसादजी पोद्ार 
(कल्याण-सम्पादक ) को अवश्य धन्यवाद दू गा कि लिन्‍्होंने अपनी अमृश्य 
सम्मतियोंह्वारा इस अनुवादके सुधारमें सहायता दी है। यह आपकहीके 


सदपरामशंका फल है कि यह अनुवाद अब और भी सुन्दर हो चछा है । 
आशा है पाठ्कवृन्द भी इसे ऐसा ही पादेंगे। 


यह गीताका अनुवाद ( क्ृष्ण-विज्ञान ) गीताप्रेससे प्रकाशित हो 
रहा है, इसका बहुत कुछ श्रेय 'माधुरी-सम्पादक श्रीयुत रामसेवकजी 
तिप्राडीको है। अतः वे सर्वथा घन्यवादके योग्य हैं | 


१६॥१॥३९ | पु० रामप्रताप 





दितीयावृत्तिका परिचय 
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'ऑएृष्ण-वितान' ध्रीमझ्षगवद्दीताका सुन्दर ऐन्दी पद्या- 
जुबाद है । इसके शनुवादक जयपुरराज्यके एक प्रतिष्ठित, 
विद्याप्रेमी रईस--पुरोहित ध्रीरामप्रतापजी महोदय हैं। आप 
विहान, और साएित्यप्रेमी हैं | आपने ज्योतिपका भी अच्छा 
सध्ययन किया है । पुरोहितजी सुणोजनॉफा भादर करनेवाले, 
विनप्न एवं निरभिमानी शक्ति हैं। आपका अधिकांश समय 
साहित्य-परिशीलनमे ऐी च्यत्ीत होता ऐ । संक्षेपर्मे यह कह 
दिया जाब्े तो अधिक उपयुक्त होगा कि आपपर सरस्वती 
भर लक्ष्मी दोनोंकी कृपा रहती है। ऐसा संयोग आजकरू 

बहुत कम दिखायी देता ऐ । 
फुछ समय छुआ जब पुरोहितजीके सुपत्र, हिन्दीके परिचित 
'सुकवि फुमार श्रीप्रतापनारायण (फरविरत) ने 'श्रीकृष्ण- 
विपान! फे प्रथमावृत्तिकी एक प्रति मेरे पास इसलिये भेजी कि 
मैं उसे एक बार ध्यानसे पढ़ जाऊँ। साथ ही उन्होंने यह भी 
'लिखा कि प्रथम संस्करणको समाप्त हुए बहुत दिन हो गये | 
इसके पहले मुझे इस पद्चान॒वादले विशेष परिचय प्राप्त करनेका 
खुयोग नहीं मिला था। हाँ, अपने दो-तीन मित्रोंसे कुछ स्फूट 
'पद्य जुरूर सुने थे और हिन्दीके प्रकाशक मेरे एक मिप्ने मुझे 
यह भी बतलाया था कि उन्होंने इन पर्योकी इतना पसन्द किया 


[२ । 
कि अपने गाँवके तिजी मन्दिरमें पत्थरॉपर खुदघाकर छंगवा 
दिया है। ख़ेर, मैंने अववादकों आद्योपान्त पढ़ा और मुझे कई 
दृष्टियोंसे वह बहुत पसन्द आया । मैंने 'माछुरी' में एक 
प्रिचयात्मक बोंद भी लिखा और कुछ पद्य भी नमूनेके तोरपर 
दिये । इसी वीचमें मुक्के प्रोहितज्ीका एक पत्र मिक्ठा, जिसका 
जाशय यह था कि यदि कहोसे इस पुस्तकका सस्ता भौर सझुन्द्र 
संस्करण, प्रचारकी हृष्टिसे, निकल सके तो बड़ा अच्छा हो ! 
यूँ कि पुरोहितजी भगवाव्‌ श्रीकृष्णे उपासक हैं और यह 
अनुवाद भी उन्हींके चरणोंमें भ्रद्धाके दो पृष्प चढ़ानेके लिये. 
किया गया था इसलिये उनके हृदयमें केव्रल यही इच्छा थी 
किकर्मयोंगी श्रीक्षषणका अम्ततमय सन्देश घर-धर फैले। प्रकाशनमें 
सोदेकां प्रश्न था ही नहीं | इधर मेंने भी यह सोचा कि सार्त- 
के साधारण जनसमूहसे यह ज्ञान प्रायः छुप्त हो गया है या हो 
रहा है | प्रजवासी श्रीकृष्णले जितना छोग परिचित हैं उतना 
कुरुक्षेत्र भअखएड तेजधारी कर्मयोगी श्रीकृष्णसे नहीं। और यही 
कारण है कि हम प्रायः अपने स्वरूपको भूलकर पथप्रष्ट हो रहे हैं । 
ऐसी दशामें सम्भव है कि इस झुन्द्र हिन्दी पद्यानुवादसे जन- 
साधारणको, विशुद्ध-माग-परिशोधनमें, कुछ सहायता मिले । 
मैंने अपने खुयोग्य मित्र भ्रीहुमानप्रसादज्ी पोह्दार-सम्पादक 
फल्याण-को इसी आशयका एक पत्र रिखा और-पस्तककों 
उनके पास देखनेके लिये भेज दिया । पोद्ारज़ी तथा गीता-मेसने 
धामिकजगत्‌के लिये जो सेवाएँ अर्पित की हैं, उनकी कौन 


[३ | 


सराएता नहीं करेगा | कुछ समय बाद मुझे पोद्टारजीका पत्र 
मिला, जिसमें उन्होंने अनुधादकी सहप और शीघ्र प्रकाशित 
करनेकी वात लिखी थी । 


'श्रोकृष्ण-विज्ञान' का यह वहीं द्वितीय संस्करण है 
जिसकी में ऊपर चनरो कर चुका हूँ। पहले और दूसरे संस्करणमें, 
अनुवादका जहाँ तक सम्बन्ध है, कोई विशेष उल्लखयोग्य 
उलट-फेर नहीं क्रिया गया है। हां, इसमें एक विशेषता यह 
जुरूए कर दी गयी है कि अनुवादित पद्मोंके साथ मूल संस्क्ृत- 
'छोक भी दे दिये गये है । भर मेरे विचारले यह बहुत उत्तम 
काय किया गया । इसले न केवल पाठक्षोंकों मूल स्छीकसे 
परिचित ऐोनेका खझुयोग ही मिल्तेगा, वहिक अनुवादकी 
सफलतापर भी अच्छा प्रकाश पड़ेगा | 


पुरोछितजी मेरे आदरणीय मित्र हैं इसलिये उनके अनुवाद- 
के सम्बन्धर्म अधिक कुछ कहना ठीक नहीं जचता | फिर भी 
इतना कहनेम हमें कोई संकोच नहों है कि खड़ी बोलीके इन 
छोटे-छोटे पद्योमें, मूठ श्छोफके भावों ओर अथोंकी जिस 
कुशलतासे रक्षा को गयी है, चह प्रशंसनीय है। अनुवादके लिये 
सबसे बड़ी सफलता यही है कि बह मूल अ्रन्थके भावोंकी बिना 
तोड़-मरोड़के जनताके सामने रखनेमें समर्थ हो। मूल अन्थके 
न पढ़नेपर भी अजुबादमें मोलिकताकी एक छाप-सी जान 


पड़े | मेरा यह तुच्छ विचार है कि पुरोहितजीने इस कार्यमें 
सर 
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सराहनीय सफलता प्राप्त की है। भव इस पृस्तककां प्रकाशन भी 


उपयुक्त झानसे हुआ है और मुझे यह पूंण आशा है कि हिन्दी- 
संसारमे इसका यथेष्ट आदर एवं प्रचार द्वीगा | 


यह कार्य तो गीता-प्रेसले होना ही था। शीताक्षानके 
सर्वस श्रीकृष्ण महाराजकी यही इच्छा थी मैं तो नाममात्रका 
'निमित्तमात्र! वबकर उन्हींकी इच्छासे इतनी पंक्तियाँ लिखनेंकी 
घष्ठता कर बेठा | नहीं तो, मेरे-जैसे अयोग्य और तुच्छ 


मनुष्यकों भ्रीकृष्ण-विज्ञान! का परिचय करानेका अधिकार ही' 
क्या ? खेर-. 


“हम भी राजी हैं उसीमें जो रज्ञा है तेरी । 
नरही रोड, 


ता० २५ जनवरी १३४३२ ( भाधुरी"-सम्पादक ] 





प्रकाशकका निवेदन 


श्रीमभ्गवद्जीता संसारका सर्वश्रेष्ठ अन्य है। यद्वप्ि भगवानकी 
इच्छासे आजंकत गीताका खूब प्रचार हो रहा है और यह चढ़े ही' 
जामम्दकी घात है, तथापि तवतक प्रस्थअचारके अनुसार ज्ोगोंके जोवन 
पर और उनकी क्रियापर गीताके उपदेशोंका यभेष्ट प्रश्ाव नहीं पढ़ता 
तबतंक चास्तविक प्रचार नहीं समझा जाता। भाजकल पिद्ठान-अविद्यान, 
ली-पुरुप, संभी भेणीके जोग गीता पढ़ते हैं परन्तु उनमें अधिक संख्या: 
उन्हीं ल्ोगोंकी है जो अर्थपर ध्यान न रखकर केवक पाठ कहते हैं! 
गीता-पाठ महान्‌ पुण्य है इसमें फोई सब्देह नहीं, परन्तु श्रथंपर ध्यान: 
रखने भोर तदनसार घर॑नेसे जो फ़त-लाभ होता है वह हुए विछरण 
ही है। ध्र्थका ध्यान तव रहता है जब वारुबार उसका मनन किया 
जाय; मतन करनेके लिये अर्थके याद रहनेकी आवश्यकता होती है, 
संस्कृत द जाननेवाले छोग मूल शोझ याद भी कर ते तो इससे उन्‍हें 
धर्थका ज्ञान नहीं होता । हिन्दीमें भर्थ बहुत हुपे हैं, परन्तु गधको याद 
रखना अत्यन्त कठिन है, यदि वही अर्थ प्यार हो तो उसे याद रखना 
सहन होता है, इसी धष्टिसे गीताप्रेसकी ओरसे गीताका एक पद्यानुवाद 
निकालनेका विचार बहुत दिनोंसे हो रहा था। धाम इेशवरकी दपाले 
वेह पूर्ण हो गया | यह बढ़ो भानरदुकी बात है। 
गीताका अर्थ सममना ही कठिन है फ़िर उसे स्वंसाधारणके 
सामने अपवी भाषामें रखना तो और भी कठिन है, परन्तु हृतना कहा 
ता सकता है कि लेखकने इस अनादमें शलोकोंका सरत्न प्र्थ बिना 
ही खींचतान छोगोंके सामने रखनेकी पूरी चेश की है | अन्थक़ी भाषा 
सुन्दर और सहज है। पाउकगण इसे पढ़े, करव्स्थ कर और तदनुसार 
झाचरणकर शेखक महोदयके परिभ्रमको सफल करें थही आना है। 


_>यवाशक 


मम्मतियों 
सम्मतियों 
रा अइ+ १ १०-0० ७० 
इस अजुवादके पूर्ण होनेपर मेंने इसे वहुत-से विद्वानोंकी सेवा 
अवलोकनाथ भेजा । उन्होंने इसे देखकर अपनी-अपनी विहैत्तापू्ण 
सम्मतियाँ प्रदान कीं। अतः में उन महालुभावोंकी ऐसी कृपाका हृदयसे 
कृतज्ञ हूँ । उनमेंसे कुछु सम्मतियाँ में इस अनुवादके साथ प्रकाशित 
करता हूं । आशा है कि पाठकवृन्द इसे सेरी आ्रात्मझाघा न समझकर 
अही समझेंगे कि में भ्रकृतज्ञ न कहछानेके लिये ही ऐसा कर रहा हू । 
---अनुवादक 
“ब््30<20(-7- 


जयपुर कोन्सितके मेम्बर पुरोहितकुलुभूषण रायबहादुर 
श्रीमान्‌ ५० गोपीनाथजी एम्‌ ,, ए. सी, आई, ई. की 
सम्मति | 


श्रीक्षष्ण-विज्ञानको पढ़ा। यह एक अत्यन्त उपादेय मन्थ है। गीताके 
अनेक हिन्दी-अ्रनुवाद देखे गये | थे सब साम्मदायिक हैं और हृष्ण- 
विज्ञान पूंरुपसे पत्तपातरह्ित है और यही इसका उत्तम गुण है। 
अन्यान्य अजुवादोम यह भी देखा गया है कि, श्रनुवादक जहाँपर मूल 
छोकके आशयतक नहीं पहुँचे वहाँपर अनुवाद था तो स्वथा मूछके 
विरुद्ध या पूर्ण निर्थंक है। इसके भ्रतिरिक्त बहुधा अनुवाद मृलसे 
न्यूनाधिक भी हैं! श्रोक्षप्ण-विज्ञान इन च्रुदियोंसे रहित है। हिन्दीके 
_>चेमय अनुवाद अबतक जो मेरे देखनेमें आये हैं थे मिश्रित भाषा 
हैं। केवल भ्रीक्ृष्ण-विज्ञान ही आलकलकी खड़ी प्रचल्षित भाषाम देखा 


गया है। इस घनुवादको जहाँ-तहाँसे मैंने सूल अन्थसे मित्राया है और 
सवया याथातय्य पाया है 


, जा है। एक छोकका अनुवाद एक ही छुन्दर्मे किया 
गया है और जहाँतक हो सका है मृचसे न्यूनाधिक शब्दोंका प्रयोग कहीं 
नहीं किया है। यह अनुवाद यद्यपि पूर्णरुपले समझछोकी अनवाद तो 
नहीं कहा जा सकता क्योंकि मूल और अनुवादके दुन्दोंम बहुत अन्तर 
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है। तथापि भ्रीकृष्ण-पिशानकों समश्लोगी भ्रनुवाद भी कहें तो अनुचित 
न होगा, क्ष्योंकि मूलके छोटे छोकरा अनुवाद भ्राजकलकी सदी बोलीके 
होटे इन्दम भौर बढ़े छन्दका बे धन्दर्मे यहुत सुन्दर भोर प्रशंसनीय 
रीतिपर किया गया है। गीता-जैसे धर्शात्त, कर्मशास, दर्शनशारत 
पर विशानशासका प्रतुवाद सहज वात नहीं। तिसपर भी सदी बोएीमें 
और ऐसे सरस और सुललित इन्दोंमें गीठाका समछोकी अनुवाद ओर 
भी सहाकठित कार्य है। भ्रीक्षप्ण-विज्ञानके विधाता इस महाकठिन कायमें 
पूर्णरुपसे कृतकार्य हुए हैं। मेरी सम्मतिसे प्रकृत हिन्दीके उत्तमोत्तम 
ग्न्यभणदारमें श्रीकृप्ण-विशान भी एक अनुपस रक्ष है। जिसके पठन, 
पाठन भर मनन करनेंसे मनुष्यमात्रके लिये धर्मांकासमोप्तको सिद्धि 
सुलभ हो जाती है । 


३।३२। २० गोपीनाथ | 
खिल --+बहढ-| है (२ हिल । (शिवललल+-_तम 20०.-.. मास 


जयपुर संस्कृत काठेजके अध्यक्ष महामहोपाध्याय पूज्यपाद 
पृष्ठितवर श्रीदुर्गाप्सादगीकी सम्मति । 


श्री ६ क्ृष्णधनरसो<र्जुनसुमनोयोगो वर्षासमय इवाय॑ कवि- 
भूषणश्रीरामप्रतापपुरोहितविरचितों ग॑ताहिन्दपिधानुवादः प्रतिपर्द 
विलोकयत्ता प्रमोदगनको5जनीति मन्यते-- मवति चात्र छोकः | 
संह्ब्धो वर्णगुम्पोरमधुरिमपृषतान्कायोरपयद्धि! 
कृष्णासक्सेव कृष्णेरपि विमढ॒तोः शब्दतश्ायतश् । 
अ्रीमद्रामग्रतापामिषकवितृकृतिः सौंड्यसग्रैष गीता- 
हिन्दीपबातुवादोउभृतमिति सुधियों | वक्ति दुगग्रताद।॥ १॥ 
श्रीडुर्गाप्रसाद हिवेदी ! 


मैन्नडि दि शनचै 


| $औ |] 
पृज्यपाद विद्यावाचस्पति 
पण्डितवर श्रीमधुयृदनजी ज्ञा की सम्मति । 
रुचिरायभू: प्रसादगप्रगुणा बरख़ृत्तवन्वस्मणीया | 
रामग्रतापनीता गीता सीतेव सुमनसां मान्‍्या ॥१॥ 


परिदर्शितदाईनिककछानिल्ये निखिलेडपि विदांवलये भारत- 
गोरवाहिनीं को वा न जानीयादक्षरमुखः श्रीमती गीताम्‌ | 
एतदवधि संधारितनानावाग्वेषा नूनमेपा चमत्कृतवती निजगुणग- 
स्िमिलोपानपि देशान्‌ | परमबत्वे दर्शितानधंगुणाम्युदयेन 
पुरोहितग्रवरश्रीरमप्रतापमहोद्यन सरसमनूदिता सेय गीता निकाम- 
मानन्दयति मानसमस्माकम्‌ | मोलिकाथोमिरोचनरुचिरा च सरल- 
हिन्दीउन्दोवन्धवन्धुरा च दर्शितमापाशैदीसोष्ठवा च॑ सेयमवद्य- 
मानन्दयेदिह हिन्दीभापातुरागिण: सहृदयान्‌ | प्रथमतों विषय एव 
दरीनानां गहन॑तमो नाम, ततो5पि खत्पैरक्षरेवेहुलमरधमभिव्यञ्ञयन्ती 
भारतबिजयबैजयन्ती सेय गीता | तस्या अपि एताइशे सरले उन्दसि 
समुपनिवन्धन नाम, तदिदिमवर्य कठिनमेव कार्मम | अवछोक- 


उ 220 मल 3 मनवीर लि निशि शी मम मि नल, 
१ गीत्रापक्षे, इृदयग्राहिणामर्थानां भूमि, अछ्लि्टपदपदा्थविन्यासात्‌ 
भलादशुगेपिदा । उत्तमहन्दोवन्धतः सुपाठ्या । रामप्रतापशर्मणा इतेन अनुवादेन 
गृहदीतायी । सुमनसां विदुपरामदुष्पकृतीनां च आदरणीया | सीतापक्षे-देवा- 
मिखपितार्थानामुलादिका, अनुपरप्रधानवृत्ति: सच्चारियवन्धत: ध्ाष्या । रामस्य 
दायरे: प्रताप न समानीता सुमनसां देवानामाराध्या ॥ 


(४ ] 


यामो$स्मिन्‍्ननुवादे नार्थस्य विस्तरम, म॑ च॑ भावत्य क्षय्यद्त 
परित्यागम्‌ | | 


यावदपेक्षितमथमोचित्योपपन्नया प्रसन्‍नया सापया समुपनि- 
वद्धवान्‌ सोइयम्‌ | कमलबैभवानुपन्नतः सुल्मसत्कार्यावस्यप्रसन्न- 
स्थापि श्रीलस्य श्रीरामग्रतापमहोदयत्य तदेतस्मिन्‌ गहने कर्मणि 
सत्रइ्त्तिमवश्यमन्तरतो5मिनन्दामस्तमाम्‌ | एवंविधेन हि कमणा5स्य 
विद्यावैभवानुपज्ञतो विद्यानुरागिसमाजेडप्युदारा यशोविस्तारा बहु- 
सत्काराश्व नानाराधिताः स्युरन्ये च झुभोदको भविष्यन्ति || 


पुराणैस्तैरष्टादशभिरिह.ये5थीं; परिचिता 
ज॑ये तेडथों अष्टादशमिरुदिताः पर्व॑मिरपि | 
ततोड्ध्यायेरष्टादशभिरिह तत्सार उदितो 


निवश्नन्‌ गीताथे तमनुभजते को नहिं जयम्‌ ॥ 

भ्रीमघुसूदनविद्यावाचरपतिः । 
जयपुरख; | 
नेक (धन 

१ जयशब्देन भारतजयामिधानों मद्दामारत्मन्थो विवक्षितः । तत्र द्वि 
भरतान्‌ कुछन्‌ प्रति मारतेनाज॑नेन लब्धो जयो वर्ण्यते | क्षपि च कटपय गणनाया 
जकारेण भ्रष्ट संख्याया, यकारेणेकर्सेस्याया छामादष्टादशपर्वोत्मक महाभारत 
लक्ष्यते | अत एवं ततो जयमुदीरयेत्‌ शादी भारतविवक्षया जयपद प्रयुन्यते 
तत्र भारतमित्युपलक्षणम्‌ । अष्टादशधा विभागोपेतानां पराणगीतादीनामप्ि 
समानन्यायाजयशब्देन ग्रद्दीतु शक्यत्वात्‌। अत एवं गीताथीभिनिविष्टस्थ तश्र 
निवन्धकतुविंदुपो<खिलपुराणामिप्रायिपु महभारततातपय्याँथेंपु च घुलम; प्रवेश 

इत्यमिप्रायेणाह जयमनुभजते शति जयमुत्कर्ष भजते--शति च कैप: । 


[ ४ ॥ 


हिन्दीके प्रसिद्ध आचार्य, सरसखती' के भूतपूर्व सम्पादक 
श्रीयुत प॑० महावीससादजी दिविदीकी सम्मति। 


प्रीमद्भगवद्वीतके इस छन्दोवद हिन्दी-अ्नुवादके कई 
अध्याय मैंने ध्यानपूर्वक पढ़े। गीताका विषय बढ़ा गदन है। इसीसे 
उसकी त्न्यियाँ सुलमानेके लिये, आजतक अनेक पिस्तृत व्यास्याकोंकी 
रचना हो चुकी है । ऐसे गहन शासतरक्रा सरक हिन्दीमें पद्यात्मक अनुवाद 
कर देना सबका काम नहीं। पर इस भनुवादके कर्ता पुरोद्धित रामप्रताप- 
जीको इस कामसे विशेष सफलताकी प्राप्ति हुई हैं। उन्होंने गीताके 
मुख्य सावाबंकों बढ़े सरल शब्दोंमें व्यक्त किया हैं। मूलका मतलब 
न छोड़ते हुए उन्होंने ऐसे शब्द प्रयोग किये हैं कि गीताका आशय 
सम्रसनेमं कठिनाई नहीं होती । देखिये-- 


सर जानेसे स्वर्ग मिलेगा जय होनेसे मृतकराज । 
इसले निश्चय ही भारत ! तू हो ला खदा युद्धको जाज ॥ 
विजय-पतालय, हाति-लाभ, सुख-दुःख सभीको लाव समान । 
फिर प्रदृत्त हो ला तू रणमें पाप नहीं होगा मतिमान!॥ 


एक तो भाषा वोलचालकी; दूसरे सरक और सुन्दर शब्दोंका 

कर अयोग; क्र मल अन्यके भुख्याथंका यथेष्ट सन्रिविश । बस, अ्रज्वादमें 
र चाहये जया अत्तपुतर मेरी सम्मतिर्म यह अनुवाद संग्रहणीय ही 
'गहां, आदरणीय भी है। हिन्दीमे किये गये 


ये जितने गीतानुवाद मेरे 
देखनेमें आये हैं उन सबकी अपेक्षा यह अनुवाद श्रधिक सरस, सरल 
भोर भावष्यक्षक है | 


४ भह १६२६९ 


महाव्रीरप्रसाद द्विवेदी । 


नै-न्पकि 0 (७०-९५ 


[६ | 


स्व० पण्टितवर श्रीचद्धधर शमोजी शुल्लेरी बी० ए० 
की सम्मति | 
ब्लंकीने लिखा ४ कि याछावके लिये उपन्यासोको पढ़नेकी भपेत्ता 
यह बहुत भच्दा एै कि किसी प्रीफ या लाटिन-पयका घुस्त अंगरेजी 
दुनद्रम अनुवाद ही किया जाय । पुरोह्तित रामप्रतापजीने उपन्यास पढ़ना 
छोड हो या न दछोदा हो, किन्तु भ्रीमद्नगवद्नीताके भावपूर्ण छौकोंका 
बोलचालकी टिन्दीमें पहुत अच्छा अनुवाद तो कर ढाछा है। अनुवाद 
यहुत सुपाब्य ऐ, मूलके श्रकृत अर्थकों ठीक-डीक दर्शाता है। सम्धोधन 
भौर विशेषणके कुद पदोंको छोग़कर, जिन्हें दन्द, भाषा भौर तुकान्तके 
पनुरोधसे यदले द्रिना काम ही नहीं सरता, इसके लिये वही कहा जा 
सकता हैँ जो सोमदेव भद्दने गुणात्यकी ग्ृहत्कथा जोर अपने कथासरित्‌- 
सागरके लिये कहा है कि-- 


यथा मूल तथेवेतन्न मनागप्यतिक्रमः | 


आर भाषान्तरोंके लप्य भौर इस अनुवादके लष्यमें भेद है, एस- 
लिये उनसे इसका तारतम्य करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। यह 
झनवाद अपने गुणोसे स्वयं प्रतिष्ठित है, जो यह है वह यही है । ऐसे 
कटिन विपयपर भी लिखते समय पुरोहितजीकी भाषामें सरसता ओर 
सरछता है, पढ़ते समय भाव कहीं भ्रटकता नहीं जेले कि कई अनुवादोंमें 
अटकता हैं । मूलसे मिलाकर भी पढ़ा और यों भी पढ़ा, फिर पढ़ा और 
फिर पढ़ा, बहुत ही भाया। प्रशंसनीय है। अनुवाद सूलके विरुद्ध न 
जावे, न घटे न बढ़े, फिर सरसता हो, कविता हो, भाषा ग्राक्षक हो जो 
स्वतन्त्॒ कविताकी तरह पढ़ी जा सके-- इन सब बातोंको बहुत अच्छी 
तरह निवाहा गया है । 

अजमेर २६-१-२१. भ्रीचन्द्रधर शर्मा शुल्लेरी | 


[० ) 


रायबहाहुर भ्रीयुत पं" गोरीशंकर हीराचन्दजौ 
ओज्ञाकी सम्मति । 

पुरोह्चित्षी रामप्रतापजीने गीताका इन्दीवद हिन्दीभाषाम अनुवाद- 
कर हिन्दीमापादी बहुत दी अच्छी सेदा वजायी है, इस देशमें मोती 
प्रापिके लिये गीदादाश पाठ किया जाता है परन्तु झूले प्रन्‍्य संस्कृत होने- 
से बहुत ही कम छोग उसका ठीक आशय जानकर इच्छित लाभ उरी 
सकते हैं तो भो पुरोह्ठितत्ीकी यह ज्ञाननोका उनको इृच्दित लाम 
पहुँचा सकेगी, गीता-जेसे गहन विपयका सरल एवं सरस छन्दीवद 
अनुवाद करना और उसमें भी मूलके आशयको ज्यों-कान्यों वना रखना 
यह विन काम है परन्तु पुरोह्ठितलीने उसमें पूर्ण सफलता पायी है यह 
अनुवाद बढ़ा ही मनोहर हुआ हैं, हिन्दीमें गीताके और भी ढुन्दीवड 


अनुवाद छुपे हैं परन्तु इसको समता एक भी नहीं कर सकता, प्रत्येक 
हविन्दुके घरमें यह पुस्तक जबश्य रहनी चाहिये । 


गौशीशंकर हीराचन्द ओमा | 
*"--+-++«<>रट2222* ना “तल 
व्याकरणाचार्य न्‍्यायशाद्धी 


पृण्टित झ्यनारायणली गाड़की सम्मति । 
गीतापबानुवादोय पाराशरकुणोड्वेः | 
बुबे रामग्रतापात्पें रचितो रुचितों ग्रणः ॥१॥ 
समृण: सालंकारों रीतिनिवद्धोउतिशुद्धोइ्यम्‌ | 
खुर्दाकाव्यतुल्मो मूलड्विन्नोड्यमिन्तों. न ॥१२॥ 
भगीरयी यथा गंगां खगीहुवि समानयत | 
तथा रामकविंगीतां भाषायां छुमनोगिरः ॥३॥ 


[४ |] 


'जडैजदान बुधांश्वापि तुल्ये देवनदी यथा | 
पुनात्ेय पुनीतां श्रीरामगीतासुधा बुधान ॥१॥ 
धन्य कुलभूषण धीरामप्रताप कवि 
तेरी शुभ ग्रन्थ यद पूर्ण यश पायेंगो , 
याकों जो पढ़ेंगो सोही गुणनप रीक रीक, 
सदसा उत्कृष्टटम थाकों हएराबेगो। 
ओर अनुवाद शुक्ष सौधपम शोभित हैं 
तिनके फंगूरन यह भाठा फहरावैगो , 
सरस सुवोध हृथ पथ अजुवाद तेरो 
यादें हजारनफी हरदम लहराबेगो ॥१॥ 
भीसयनारायणशर्मा आचार्य: | 
नऔै-्बत है ६:०० 
'कविभूषण' साहित्यशासत्री पण्डित 
श्रीहरिनारायणजी दाधीचकी सम्मति | 
अधिगीताम्बुधि रामग्रतापकनकाचलस्थ वलनेन | 
समुदक्धितां. छुहिन्दीसरलचछन्दोडनुवादपुधाम ॥ १॥ 
सुरसहृदयकसेव्यां नितान्तमघुरां परां गुणोदाराम्‌। 
सुविशदवणी हादस्रचुरामेतां. विदन्लायो: ॥२॥ 
( युग्मस्‌ ) 
मैंने पढ़ा कृष्ण-विज्ञान । 
जिसको पढ़े कर ज्ञोग सुधरते, कर्मयोगकी स्वीकृत करते। 
'उन्नतिके पथवीच बिचरते, और सकल कल्िकल्मप हरते । 


है थह उस भगवद्गीताका सदबुवाद पुरुषार्थननिधान 
मैंने पढ़ा कृष्ण-विज्ञान ॥॥ 


[ $ ] 


भगवद्गीदा विषय गभीर, समझ न सके इसे वहु घीर । 
जाना इसके परले तीर, है नितान्त ही देढी खीर। 
वेशानिक विपयोंसे इसके बड़े हुए हैं सारे स्थान 


मैंने पढ़ा कृष्ण-विजश्ञान ॥२॥ 


यतपरि इस भारत भूतलपर, गीताके क्ह्ुुवाद बहुत वर। 
हुए प्रकाशित हैं श्रति सुन्दर, मेंने भी कुछ पढ़े ध्याद धर । 
प्राय सभी देखी मेंने साम्मदायिकी ख्ेंचातान 

मैंने पढ़ा कृष्ण-विज्ञान ॥रे॥. 
किसी-किसीम यह भी पाया, अर्थ दन्द भहुसार जचाया। 
स्थान बचा तो और दखाया, न बचा तो कुछ तोढ़ वाया । 
उनपर इन बातोंकों आलोचना लिख चुके कई सुजान 

मैंने पढ़ा कृष्ण-विज्ञान ॥श 


मैंने री मतिश्रनुसार, लेकर मूलछोक आधार | 
श्से मिला देखा सविचार, उनसे यह अलुवाद उदार। 
टिजनेकी शैली भी कबिने ली है इसमें समय-समाव 

मैंने पढ़ा कृष्ण-विज्ञान ॥शीः 
रखता भी की है सरलाय, तजे नहीं पद और पढ़ा । 


लोक्मान्य जो श्र यथाये, वही लिखा सबके वोधार्थ । 
इससे स्यं विदित यह होता है अनुवादक गुणकी खान 


मेंने पढ़ा कृष्ण-विज्ञान ॥६॥ 


पहले ले दोहे श्राघार, यह अनुवाद किया सविचार। 
उसमे कुछ भापा सविकार, थी इस कारण फिर इस बार! 
दिखा खड़ी वोलीमें, कचिका यह उत्साह प्रशंसा महान 


मेंने पढ़ा कृष्ण-विज्ञान ॥७!' 


[ १० |] 


इसके अनुवादक  भीसान, होकर भी हैं अधिक सुजान । 

जिनने गीताका विज्ञान, समझाया कर यत्न भमहान। 

किया महां उपकार छोकफा, इन्हें चिरायु करें भगवान 
मेंने पढ़ा क्ृष्ण-विज्ञान ॥८॥ 


इसे जहाँतक देखा भाला, कहीं नहीं है गढ़वदुकाला । 

सीधा अति महावरा ठाला, हिन्दीके तनियमोंको पाला। 

बस क्या कहूँ ? अधिक सहृदयजन इसे स्तरयं ही लेंगे जान 
मैंने पढ़ा क्ृष्ण-विज्ञान ॥ध॥| 


इतने पर भी अपना परिचय, देवें जो दोपश भमहाशय। 
तो भनुवादक होकर निर्भय, मनमें यही ठान ले निश्चय । 
इस संसार यीच लोगोंकी होती है रुचि नहीं समान 

मेंने पढ़ा कृष्ण-विज्ञान ॥३०॥ 


मेरी मति जो समझ रही है, निश्चय कर लिख रही वही है । 
यह अनुवाद यथार्थ सही है, पत्रपात कुछ कहीं नहीं षटे। 
दोप दृष्टि तज, इसको पढ़कर, करें आप भी हरिगुणगान 

मेंने पढ़ा कृष्ण-विशञान ॥११॥ 


इरिप्रवोधिनी ११ | पं० भ्रीहरिशर्मा शास्त्री 


सं० १६७७ दाधीव, जयपुर. 


है 
नया  धक-ईु 


नोटः-पहला संस्करण प्रकाशित होनेके वाद अनेक पत्र-पत्रिकाओं और 
:विद्वनोँंकी जो सम्मतियाँ आयीं थी वे. नहीं छपी ह। - प्रकाशक 
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२ है| | | २ ध पृ 


भाषाटीकासहित संस्कृत शात्वग्रन्थ 
ध्रीशंकराचायजीकी पुस्तकें-- 
हक" औमद्भगवह्ीता 
सरल हिन्दी-अनुवाद 
एस प्रन्थमें भूल भाष्य तथा भाष्यके सामने ही ह्र्थ किसकर 
पढ़ने घोर सममनेमें सुगमता कर दी गयी है । पृष्ठ २०४, ३२ पिश्नसहित 
साधारण जिल्द २॥) बढ़िया निल्द २॥।) 


विवेक-चूडामणि 
मत छोफ भौर एिन्दी-अनुवाद-सहित | श्रीशंकराचायजीका एक 
पित्र भी कषगाया गया है। पृष्ठ २२४, सृज्य |5) सजिएद्‌ ॥८) 


प्रवोध-सुधाकर (सचित्न ) 


विपषय-भोगोंकी तुच्छुता भौर प्लात्मसिद्धिके ठपाय बताये गये हैं। 


मृज््य &)॥ ध 
अपरोक्षानभूति 
मृत्र श्लोक शोर हिन्दी-श्रजुदाद-संहित। वेदान्तका छोट-सा 
सुन्दर अन्य है। उढ़ियाबाबाका एक चित्र लगाया गया है। मू* #)॥ 


इसमें भी सूल श्लोकोंसहित हिन्दी-अजुवाद है। मृह्य )॥ 





मनुष्य 
केवल दूसरे अध्यायके मूल श्लोक भर उनका हिन्दी-भनुवाद मू०-)॥ 
सृत८ 
सन्ध्याके मन्त्र भौर बलिवेखदेव हिन्दीमें "वध, छापी गयी दे मू०)॥ 
2! "वी 

गृहस्थोंके जिये भ्रवश्य कव्य बलिवेश्वदेवके मन्त्र और करनेकी 

विधि मोटे क्ागजपर छपी है । सूल्य )॥ न: मम क्‍ 

पातझलयोगदशन मूल 
इसमें चारों पादोंके सभी सूत्र शद्धतापवंक धापे गये हे | मू० )। 
पता-गीताप्र स, गोरखपुर 


गीतप्रेसकी गीताएँ 


गीता-[ भीशांकरमाप्यका सरत्न हिन्दी-अलुवाद | इसमें मूल भाष्य 
तथा भाष्यके सामने ही अर्थ लिखकर पढ़ने और समसमनेमें 
सुगमता कर दी गयी है, भाष्यके पदोंकी अलग-अलग करके 
लिखा गया है और गीतामें आये हुए हरेक शब्दकी पूरी 
सूची है, २ तिरंगे, $ इकरंगे चित्र, ५० ६०४, मू ० ' साधारण 
लिहद २॥) बढ़िया निरद २॥) 

गीता-मल,पदच्छेद,भन्‍्वय,साधारण भाषादीका, टिप्पणी,प्रधान और 
सूचमविषय एवं त्यायसे भगवर्ाप्तिसदित, मोटा दाइप, मजबुत 
काग्न, सुन्दर कपढ़ेकी निरद, ४७० पृष्ठ, ४ बहुरंगे चित्र मू० १) 

गीता-आयः सभी विषय ॥॥) वालीके समान, विशेषता यह कि 
श्लोकोंके सिरेपर भावायं छुपा हुआ है, साइज और टाइप 


कुद्द चोटे, ए४ठ ३६८, मूल्य ॥8) सबिर्द ॥/) 
गीता-साधारण भाषादीका, त्यागले भगवआस्िसहित, सचिन्न, 

३३२ पृष्ठ, मूल्य £)॥ सबिरद £)॥ 
गीता-साधारण भाषाटीकासहित मोटा टाइप मु० ॥) स०.._. ॥&) 
गीता-मूल, मोदे अध्चरवात्री, सचित्र मूल्य ।>) सबिरद &2) 
गीता-मृल, विष्णुसहस्तनाससहित, सचित्र और सजिरद £) 
ग्रीता-मूल्र, तावीनी, साइज २८ ३॥ इन्च सबिरद £) 
गीता-हो पत्नोंमें सरपूर्ण १८ अध्याय ४) 
गौता-फेवज दूसरी अध्याय मूल और अ्रथंसहित पे 
गीता-हायरी-सन्‌ १६३२ की मूल्य ।) सबिल्द (>) 
गीता-सूची, (8४ [/89) सिद्न-मिन्न भाषाशंमं प्रकाशित गीता- 

सम्बन्धी अन्योंकी वृह्त्‌ सूची ॥ 


। ) 
यौता-सूष्मविषय-गीताके प्रस्येफ पकोकोंका हिन्दीमें सारांश है, मू० -)। 


श्रीमद्भगवद्गीता गुजराती भाषामें 
समी व्रिपय 4) धालोके समान, सृत्य १) 
. . अमद्धगवह्ीता बंगला भापामें 
सी विषय ॥») भानेवाली गीताके समान, मुल्य ९) सबिश्द १) 
( विशेष जानकारीके किये बढ़ा सूचीपश्र मुफ्त मंगवाहये ) 


पता-गीताप्रेंस, गोरखपुर 


॥ भीकृष्णाय नमः ॥ 


अर्थात्‌ 
श्रीमद्भगवद्वीताका हिन्दी पद्यानुवाद 
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हु 


39 


श्रीमद्भगवद्वी ता 


प्रथमो5ध्यायः 


है 
घृतराष्ट्‌ उवाच- 
ध्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समबेता युयुत्लचः। 
मामकाः पाणडवाशेध किमकुर्नत संजय ॥! 
२ 
संजय उवाच-- 
हैष्ठा तु पाए्डवानीक॑ ल्यूढं दुर्योधनस्तदा | 
आचायमुपसंगम्य राजा. चचनमत्रवीत्‌ ॥ 
४ 
पश्यैतां पारडुपुन्नाणामाचार्य महतीं चसूम। 
ज्यूडों द्रुपदपुन्रेण तव शिष्येण धीमता 
का 


“जे हरा भहेष्यासा भीमार्जुनसमा युषि! 
भुयुधानों विराट दुपदश्ध महारथः ॥ 
४ 


धृश्केतुश्चेकितानः काशिराजश् 


सम फेकमपकक वीयंचान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च॒ शैब्यश्र नरपुदुवः ॥ 


राणा परतराष्टूने पूछा- 





पुण्य-भूमिमय कुरुक्षेत्रम रण-इच्छासे हो एकत्र | 
मेरे और पाण्डपुत्नोने संजय ! कहो किया क्या तत्र! || 


श्चे 
भ 


सेजयने कहा-- 


व्यूह रचे तैयार देखकर पाण्डवसेनाको उस काल | 

द्रोणाचाय निकट जाकर यों बोले दुर्योधन भूपाल॥ 
३ 

हे आचार्य ! देखिये उनकी बृहत्‌ सैन्यका कैसा साज | 

सजा, आपके बुद्धिमान उस शिष्य द्ुपदसुतने यह आज ॥ 
डे 

इसमें शूर, धनुर्धर भारी अजुन, भीम सरीखे वीर । 

हैं युयुधान, विराट, हुपद सब महारथी ये अति रणधीर ॥ 
९ 

धृष्टकेतु है, चेकितान भी, काशिराज बलवीय-निकेत । 

पुरुजित कुन्तिभोज योधा है नरपुन्नच तप शैब्य समेत |, 


श्रीमद्भगवद्रोता ४ अर्ज्ञु न-विषादलयीग 


2 विशषिनिन्नवन्क कम मम ३०४१ 
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हू 


वीयवबान |. पु 
युधामन्युश्र॒विक्रान्त उत्तमोजाश्र तर 
सौभढोों द्रौषदेयाश्व सं एवं महारथाः। 


छ 


अस्पाक॑' त विशिश ये ताब्निबोध छिजोचम | 
सायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थ तान्त्रवीमि ते॥ 


्य 


अवान्पीष्मश्व॒ कर्णश्न कृपश्च॒ समितिजयः | 

अध्वत्थामा चिकर्णथ सौमदत्तिस्तथेव च॥ 
६ 

अस्ये थे बहचः शूरा मदर्थ त्यक्तजीविताः! 

तानाशखस्रपहरणाः. सर्वे. युद्धविशारदाः॥ 
१५९ 

अपयाध' तदसाक॑ बर्ल॑ भीष्माभिरक्षितम | 

पुर्योप्त॑ त्विद्रमेतेपा चर्ल॑ भीमाभिरक्षितम ॥ 
११ 

अयनेषपु उ्व॒सर्वेषु यथाभागमवर्खिताः | 

औप्ममेवामिरक्षत्तु भवत्तः सर्च एवं हि॥ 
१२ 

'ठस्त  संजनयन्दप. ऋुर्बद्धः 


पितामह; । 
ईलहनाद विनद्योज्: 


शहूं दध्मी प्रतापवान॥ 


नं 


अध्याय १ ० ध्रीकृष्ण-विज्ञान 
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६ 

युधामन्यु इस भाँति वीर-बर, उत्तमौज है वौय-निधान । 

द्रौपदेय, सोभद्र तथा हैं महारथी सब बलकी खान ॥ 
प्र 

हे छिजवर ! अपनी सेनामें मुख्य वीर जो हैं रणदक्ष । 

घ्यान-युक्त हो छुनिये उनके नाम आपके कहूँ समक्ष ॥ 


आप, भीष्म हैं, कर्ण वीर है, कृपाचाय बलमें भरपूर । 

अम्नत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्तका सुत अति शूर॥ 
र 

और वीर भी देनेको निज प्राणोंतक तैयार मदर्थ | 

हैँ नानाविध शाख्कलामें निपुण, सकल रणवीच समथ | 
पृ 

भीष्मपितामहसे रक्षित भी अपयाप्त है सैन्य स्वकीय | 

भीम मात्रसे परिरिक्षित वह सुपयोौप्त है बल परकीय ॥: 
| १९ 

सब अयनोंमें निज नियुक्ति अनुसार ठहर करके रणधीर ।' 

एक भीष्मकी रक्षा करिये मिलकर सभी ओरसे वीर ॥. 
१४२ 

नपकी करते मुदित, प्रतापी भीष्मपितामहने उस काल ।' 

सिंहनाद कर ऊँचे स्व॒स्से फूंका अपना शंख विशाल || 


्रीमद्वगघद्दीता ६ अर न-विषाद-यीग 


अिभिक कक कक आर ॑)ई४रईकी, 
विशिशिशिशिकफ कफ कक अप मा री अचरच ट तट फट घटित 


१३ 
ततः शद्झाश्व॒मेयश्र॒पणवानकगोमुखाः 
सहतैचाम्यहन्यन्त से शब्दस्तुमुलो5मवत्‌ ॥ 
१४ 
ततः श्वेतेहयेयुंके महति स्यन्दने स्थिती ! 
माधवः पाण्डवर्श्यैव दिव्या शब्ठो प्रदध्मतुः॥ 
१३ 
पाआश्चजन्य॑ हपीकेशों देवदतत घर्नजयः ! 
पौणड़ द्मो महाशहुं भीमकर्मा चृकोद्रः॥ 
१५ 
अनन्तविजर्य राजा कझुन्तीपुत्रों युधिष्ठिरः। 
'नकुलः. सहदेवश्ध॒ सुधोषमणिपुष्पको 
१७ 
'काश्यश्व॒ परमेष्वासः शिक्षण्डी थे महारथः । 
'धृष्टयुक्नो विराय्य सात्यकिश्वापराजितः॥ 
4८७ 
'हुपदो द्रौपदेयाश्य सर्वशः पृथिवीपते | 
सौमद्रश्च महावाहुः शह॒न्दध्छुः पृथकप्ृथक्‌॥ 
१६ 
स धोषों घातराष्ट्राणां हदयानि च्यदार्यत्‌। 
जम्श्॒पृथिवों चेष तुझुलो व्यनुनादयन॥ 


आनक, गोमुख, पणव, भेरियों, बजने लगे शंख अतिघोर । 

सहसा इनका शब्द भयानक छगा गूँजने चारों ओर॥ 
१४ 

श्ेत अश्वयुत भारी रथमें बैठे हुए पा, यदुनाथ | 

अपने अपने दिव्य शंखको लगे बजाने दोनों साथ ॥ 
१३ 

इषीकेश ले पाश्चजन्यको, देवदत्त ले अजजुन वीर । 

भीम भयंकर पौंड्शंखको लगा बजाने अति गंभीर ॥ 
१६ 

शंख अनन्तविजयको #ूँका भूष युधिष्ठिरने कर रोष | 

चौथे पाण्डने मणिपुष्पक्त और नकुलने शंख सुघधोष ॥ 


१७ 


महा धनुधेर काशिराज फिर वीर शिखण्डी अति बलवान | 

शृष्टययुश्न, विराठ, महाभठ साह्माकि आदि अजेय महान ॥ 
पृ 

द्वपद द्रौपदीतनय तथा सौमद्र वीर भी हे भूपाल !। 

लगे बजाने प्ृथकू-प्ृथक्‌ ये अपने-अपने शंख विशाल || 
१६ 

उस गंभीर शब्दने कौखबहृदयोंको कर दिया विदीण । 

और गूँजकर तुमुल हुआ वह भू-तमको कर गया ग्रतीर्ण ॥ 


भ्रीमरूगवद्गीता ८ अज्ञु न-विषाद-योग 


२० 
अथ व्यवखितान्दृप्ा धार्तराष्ट्र्कपिध्वज्ः | 
प्रवृत्ते शल्रसंपाते धनुरुचम्य॒पाण्डवः 
२१ 
हपीकेश॑ तदा बाक्यमिद्माह महीपते | 
सेतयोरुमयोग॑ध्ये रथ स्ापय मे5च्युत॥ 
२२ 
यावदेताब्विरीक्षेप. योद्धुकामानवखितानू | 
कैमंया सह योद्धव्यमस्तिन्णणसमुच्मे ॥ 
२३ 
योत्स्यमानानवेक्षेफ्र य॒ एतेपचअ समागताः | 
धात॑राष्ट्र्य दुवृड्ेयुद्धे.. प्रियविकीर्पचः॥ 
२४ 


पंजय उपाच-- व 
एब्रमुक्ती हपीकेशों गुडकेशेन भारत ! 
सेनयोरुमयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌॥ 


२१ 

भीष्पद्रोणप्रमुखतः सर्वेपं च महीक्षिताम | 

उवाचपार्थ पश्येतान्समचैतान्कुरूनिति 
२६ 


आजायोन्मातुलान्ध्रातन्युत्रान्पौजान्ससी स्तथा 
ध्ज * च्ः 


६ ५ 


अध्याय १ ६ भ्रीकृष्ण-चिज्ञान 
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फिर कोरबगणको अज्ुनने देख व्यवस्थासे उस काल | 

रणहित हो सन्नद्भ, उठाकर अपना धनु गाण्डीव विशाल ॥ 
२१ 

इस प्रकारसे हृषीकेशकी कहने छूगा धनंजय वीर | 

दोनों दल्के बीच हमारा रथ ले चढिये हे रणधीर !॥ 
२२ 

जबतक देखूँ इन वीरोंकों युद्ध-हेतु जो आये आज । 

और साथमें किनके मुझको लड़ना होगा हे यदुराज !॥ 
२३ 

दुमति दुर्योधनके हितमें रत हो करके जो बलवान ! | 

रणक्षेत्रम हुए इकट्ठे उन्हें देख दूँ में भगवान |॥ 
२४ 

संजयने कहा- 

अजुनके ऐसा कहनेपर हषीकेश तब हे भूपाल |। 

उत्तम रथको दोनों दलके बीच खड़ा करके उस काढ ॥ 
२१ 

भीष्म द्रोणादिक वीरोंके सन्मुख बोले फिर यह बात । 

एकत्रित इस कौखब-दलकों अब अवलोकन कर ले तात !॥ 


२६ 
तब अर्जुन उस युद्धभूमिमें बढ़े 'बड़े और आचार्य। 
मामा, भाई, पुत्र, पौन्रगण, प्रियनन तथा मित्रगण आर्य ॥ 


श्रीमक्गवह्ठीता १०. अर्झुनविषादयोत 


२७ 


सेनयोरुमयीरपिं ०.० तन || 
ध्वशुरान्सहद्श्वैव सेनयीसमय 
श्वशुरात्ल 


तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः स्वाल्वस्धूतवस्थितान्‌ | 
श्् ह 
कृपया परयाविष्टो. विपीद्षिदमन्रवीद ! 


हूपरम॑ स्वजने रृष्ण युयुत्यूं समुपस्थितम॥ 
२६ 

सीद॒न्ति मम मात्राणि मुख च परिशुष्यति । 

वेपधुश्ध॒ शरयरे में रोमहर्पश् जायते॥ 
३० 

गाण्डोब छंसते हस्तात्वक्वैव परिदहाते 

नच शक्रोम्यवखातुं भ्रमतीव च में मतः॥ 
३१ 

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव! 

न च॒ श्रेयोधतुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे॥ 
३ 

न काइक्षे विजय कृष्ण सच राज्य सुखानि च ! 

कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजोबितेत वा॥ 
३ 

येपाम्थे काड्क्षितं नो राज्य भोगा। सुखानि च | 

तश्मेध्वस्थिता युद्धे प्राण॑स्त्यकत्वा धनानि च॥ 


अध्याय १ ११ भ्रीकृष्ण-विशान 
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२७ 


अशुर और सब सुदृदोंको भी दोनों दलमें खड़े निहार | 

हैं जितने सब बन्धु हमारे ऐसा निश्चय मनमें धार ॥ 
श्प 

अति करुणासे व्याप्त खिन-मन होकर बोछा वचन विशाल | 

युद्ध-हेतु इन सब स्वजनोंको देख इकट्ठे कृष्ण | कृपाल || 
२६ 

अंग शियिल होते हैं मेरे सूख रहा मुख हे भगवान ! 

सब शरीरमें हुईं कैपकेपी ओर हुआ रोमाश्च महान || 
है 

गिरता है. गांडीव हाथसे अंगोमें हे दाह विचित्र | 

मन मेरा चक्कर सा खाता खड़ा नहीं रह सकता मित्र | ॥ 
३१ 

केशव ! शक्कुन दिखाई पड़ते उल्टे मुझको सब ग्रकार । 

'नहीं देखता श्रेय कभी में इन स्वजनोंकों रणमें मार | 
३२ 

इच्छा नहीं राज्यकी, जयकी, नहीं चाहिये सुखका भोग । 

राज्य-मोग या जीवनके भी रखनेका है क्‍या उपयोग ?॥ 


३३ 
इच्छा रही राज्यकी, सुखकी, भोगोंकी भी जिनके अथे । 
बे ही छड़नेको आये हैं जीवन, धन-आशा तज व्यथें || 


भ्रीमक्नगचद्वीता १२ अर्जु न-विषाद-योग 


अानपुफ शान सीफरीएतर, 
मा 
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३४ 


आचायों - - 
ला पितरः पुास्तथेव च पितामहाः 
तुला; ध्शुराः पौत्राः श्यालाः संवन्धिनस्तथा ॥ 
३* 
एतान्न नो 
हन् पा प्रतोएपि मधुसूदन । 
छोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते॥ 
[+ अं 
निह॒त्य 3 
हेड धातंराष्ट्राज्नः का प्रीतिः स्याज्ञनादेन | 
येद्स्मान्हत्वेतानातताथिनः | | 
३७ 
धातंराप्रान्स्ववान्धवान्‌ 
बे न्धवान्‌ । 
हि कथ्य॑ हत्वा सुखियाः स्याम माधव॥ 
ययप्येते है 
न 8 8 पहतचेतस 
दे क #स्छुन हि लोभोपहवचेतसः । 
उलसयकर्त दोप॑ प्रित्रद्रोहे च॑ पातकम॥ 
कम ३६ 
शेयमसामिः । 
कल्शपह. दो... प्लेन 
प्रपश्यद्धिजनादन॥ 


तसान्राहां वर्य 


९४० 


कछक्षये 

क्षये. प्रणश्यन्ति 

हक कुलधमों; सनातना।। 
ऊल हत्तमधमोंउभिभ्नवत्युत॥ 


अध्याय १ १३ श्रीकृष्ण-विद्ञान 
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३४ 

बूढ़े, बड़े और छुत सारे दादा तथा और आचार्य । 

मामा, साले, खज॒र, पौत्र हैं और सभी सम्बन्धी आये॥ 
३५ 

ये मारे चाहे मुन्नको पर में न करूँगा इनपर घात | 

राज्य मिले त्रिमुबनका तो भी, प्रथ्वीकी फिर क्‍या है वात? || 
३६ 

इन्हें मारकर कौन हमारा ऐसा हित होगा भगवान १ । 

आततायि हैं तोभी इनकी हत्यासे है पाप महान॥ 

इससे हमको उचित नहीं है इन्हें मारना हे जगदीश । | 

निज स्वजनोंकों मार सुखी हम कैसे हो सकते हैं इंश ? ॥| 
शेप 

यथपि होकर छोमविवश ये नहीं देखते अपने आप। 

क्‍या है दोष कुलक्षयसे फिर मिन्रद्ोहमें कितना पाप || 
३< 

जब कि कुलक्षयजन्य दोषका पूर्ण हो रहा हमको ज्ञान । 

तो फिर इससे वचनेकी हम क्‍यों न बिचरैंगे मगवान ! ॥ 
0 

कुछके क्षयसे मिट जाता है. धर्म सनातन अपने आप । 

भर्मनाशसे सारे कुछमें बढ़ जाता है भारी पाप॥ 





हूँ 
श्रीमक्तगचद्वीता १४ अ्जु न-विषादन्योग 


करी "3 चने 
कक तब फल ऑफ 7ीजी जा ५ "क्री लिनरकिक अ कडी. 
>> + उच्धीपकीयीनीयरीध नदी के के आओ आम ली गो लीमर्म करी सीकरत री पबीरि री करा बीफनीपर किया > कैल फिर 
५४१ 


अधरमोमिभवात्क्ृष्ण प्रदुषपन्ति कुडखिय | 
स्लीपु दुणसु धाप्णय ज़ायतें वणसंकरः॥ 
ध्२ 
संकरों नरकायेव कुलप्लानां कुछय चवर। 
पतन्ति पितरों होपां लुप्तपिएडोद्कक्रियाः॥. 
४३ 
दोपेरेतेः.कुछप्लानां. वर्णसंकरकारकीः | 
उत्सादन्ते ज्ञातिधमा: कुलघ्रमाश्व शाश्वताः॥ 
8४ 
उत्सन्नकुल्धमांणां. मनुययाणां. ज्ञनादन | 
नरकेएनियतं_ बासो.. भवतीत्यनुशुश्र॒म ॥ 
४५ 
अहो बत महत्पापं करत व्यवखिता वयम्‌! 
यद्राज्यसुखलोभेन. हन्तुं. खजनमुद्यताः॥ 
४६ 
यदि. भामप्रतीकारमशर्त्र शल्रपाणयः। 
धातेराष्ट्री रणे हन्युस्तन्मे क्षेम्तरं भवेत्‌॥ 
॥॒ ४७ 
संजय उवाक-- 
उचमुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपरु्थ उपाविशत्‌ | 
विसुज्षय कतदिन ७ शोकसंविज्ञमानसः ॥ 
तत्सदिति ऑमद्भगवद्धीतायपनिषत्तु द्षाविधायां 
दोगशाल्े ऑह्षष्णाजुनसंवादेइ्जुनविषादयोगी 
नाम प्रथमोध्ध्याय: ॥ २ ॥ 


भध्याय ! १५ श्रीकृषष्ण-विज्ञान 


४९ 
पापदृद्धिसि कुलस्रियाँ सब हो जाती हैं भ्रष्ट निदान। 
दूषित हुईं नारियाँ वे फिर जनें वर्णसंकर सन्तान॥ 


४२ 

संकरतासे निश्चय ही वे ग्रिं नरकमें कुछके साथ। 

पिंड-दानके लोप हुयेसे पितर पतित हो जाते, नाथ ! 
४३ 

कुलघातकके संकर-कारक इन दोषोंसे ही यहुनाथ | | 

धर्म-सनातन जाति-धर्म कुल-धर्म बिगड़ते हैं सब साथ | 
छ४छ 

हम ऐसा सुनते हैं जिनका नष्ट हुआ कुल-धर्म नितान्त | 

उनका निश्चय ही होता है वास नरकमें जग-प्रल्यान्त | 
४३ 

हाय ! हुए हैं उच्चत हम सब बन्धुवगंका करने घात । 

सुख-साम्राज्य छोमसे; कैसा पातक, महा खेदकी बात ॥ 
४६३ 

बिना किये ही प्रतीकारके यदि निशद्न मुझको, दे बाण । 

कौरव रणके बीच मार दें, तो मेरा होवे कल्याण ॥ 
४७ हे 

संजयने कहा--- ५ 
इस प्रकार भाषण कर रणमें शोकन्यथित हो अजजुन वीर । 
बैठ गया रथमें कुछ हटकर छोड़ हाथसे निज धनु-तीर ॥ 
पहला भध्याय समाप्त हुआ ॥ १॥ 


कक 


अं 


हितीयो5ध्यायः 


हा 


संजय उवाप- 
हू तथा. हपयाबिश्मश्रपूणोइुलेक्षणम्‌ । 
विपीदन्तमिंद॑ वाक्यमुवाच मंशुसदनः॥ 


२ 

अभिगवानुवाघ-- 
कुतस्त्वा कश्मछमिर्द विपमे समुपसितम । 
अनायज्ुष्रमखर्ग्यमकीतिकरमर्जन ॥ 


|, 
झुँव्यं मा सम गमः पार्थ नेतर्वय्युपपचते। 
प्षुद्रे दृदयदीवलत्य॑ त्यकत्वोत्तिष्ठट परतप॥ 
2 
अंज॑न उवाच- 
कर्थ भीष्ममहं संख्ये द्रोणं थे मधुसूदन। 
इपुमिः प्रति योत्खामि पूजाहाबरिसूदन॥ 
१ 
ग़ुरुनहत्वा हि महाजुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्ुं भेध्यमपीद लोके | 
हत्वाथंकामांस्तु गुरुनिहेव 
भुश्चीय भोगान्रधिरप्दिग्धान्‌ | 


| 


3४ 


दसरा अधाप 
। 
संजयने कहा--- 
इस प्रकार करुणायुत, व्याकुछ,अश्रु-परिष्ठत नयन विशार। 
उस विपण्ण-मन अजुनसे तब ऐसे बोले श्रीगोपार ॥ 
१ 
श्रीभगवानूने कहां--- 
क्योंकर भारी मोह हुआ यह तुझको विषम समयमें पार्य | | 
यह अनायसेवित, नरकप्रद, अपयशकर है कम यथार्थ ॥ 


३ 
ऐसा कायर मत हो अजुन | उचित नहीं यह तुझ्को कार्य । 
तुच्छ हृदयकी दुर्वहता तज छड़नेको उत्पित हो आर्य |॥| 
है 
अरजुबने कहा-- 
हे मधुसूदन ! मीष्मपितामह तथा द्रोण हैं पूज्य महान | 
कैसे युद्ध करूँगा इनसे रणमें वाणोंसे भगवान |॥ 


$ 

गुरु महानुभावोंकों रणमें नहीं मार करके हे ग्रेष्ठ |। 
जगमें मिक्षा करके मेरा उदरपू्ति करना है श्रेष्ठ ॥ 
पुर इन अधै-कामियोंकां इस रणकत्रम कर संहार । 
इनके रुधिर-सने भोगोंकों भोगूँ यह न मुझे स्वीकार ॥ 
२ 


प्रीमद्भगवद्टीता १८ सांख्ययोग 
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६ 
न चैतहिग्! कतरत्ों गरीयों 
यहा जयेम यदि वा नो जयेयुः | 
यानेव हत्वा न जिजीविपाम- 
स्तेष्वखिताः प्रमुखे धातंराष्ट्राः॥ 
षे 
कापरयदोपोपहतखभावः 
पृच्छामि त्वां 'र्मसंमूदचेताः ! 
यच्छीयः स्थाज्निश्वितं श्रह्ि तम्मे 


शिथस्तेरहं शाधि मां त्वां प्रपक्षम ॥ 


ष्् 
नहि प्रषश्यामि ममापनुदाद 
यच्छोकमुच्छोपणम्रिन्द्रियाणाम । 
अवाप्य भूम्ावसपत्रसद्ध 
एर्ज्य सुराणामपि चाधिपत्यम ॥ 
है 


तंजय उवाक- 


जा इपीकेशं गुडाकेशः परन्तप। 
ने यात्त्य इृति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं वभूच ह ॥ 


अध्याय २ १६ भ्रीकृष्ण-विध्ञान 
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४ 
यह भी नहीं जानते हैं हम, कौन श्रेष्ठ है इनमें पक्ष | 
उनको हम जीतें या हमको थे जीतेंगे रणमें दक्ष || 
जीवित रहना नहीं चाहते हम जिनको इस रणमें मार | 
सम्मुख वे धृतराष्रपत्न सब रणके लिये खड़े तैयार ॥ 
दैन्य-दोपसे मेरा सारा नष्ट हुआ है क्षात्र-स्वभाव | 
क्या है, मेरा धमे कमे ! में नहीं जानता हूँ यह भाव ॥ 
जो निश्चय हो श्रेय, मुझे वह कहो, पूछता हूँ मैं आज | 
शिष्य और शरणागत हूँ में समज्ञाओ मुझको यदुराज ! ॥ 

प्प 
निष्कण्ठक सम्पन्न भूमिका यदि साम्राज्य, सहित सम्मान | 
मिले, इन्द्र आदिक देवोंका भी मुझ्कको साम्राज्य महान || 
तो भी साधन नहीं देखता वह, जो मेरा सारा शोक | 
सकल इन्द्रियोंका शोषण है, दूर करे इसको बे-रोक ॥ 

€ 
संजयने कहा-- 
इस प्रकार कह हृषीकेशसे गुडाकेश तब हे भूपाल | | 
“हीं लड्ंगा! ऐसा कहकर चुप हो बैठ गया उस काल || 


भ्रीमक्षगवद्दीता २० सांख्ययोग 
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तमुवाच हपीकेशः प्रहसन्निव भारत | 
सेनयोसु्मयोमश्ये.. विपीदत्तमिदं बचः ॥ 
११ 
ऑमियवानुवाप- 
अशोच्यानत्वशीचस्त्व॑ प्रशावादांध्ध भापसे । 
गतासूनगतासश्र॒ नानुशोचन्ति पण्डिता+॥ 
१२ 
न त्वेवाहं ज्ञातु नासं न त्वं नेमें जनाधिपाः | 
ने चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः पय्म्‌॥ 
१३ 
देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा। 
देहान्तरप्राप्तिश्रीरस्तत्य॒ न॒ मुद्दात्ति॥ 
१४ 5 
मात्रास्पशोस्तु कौन्तेय शीतोप्णखुखडुःखदाः 
आगमापायिनोइनित्यास्तांस्तितिक्षल्व॒भारत ॥ 
१४ 
ये हि£ल व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुष्पभ। 
उमड/जलुर्ज धीरं॑ सोइशुतत्वाय. करपते ॥ 
३6 विद्यते १ ह 
“तो विद्यते भावों नाथावों विद्यते सतः। 
इृशे5न्तसत्वनयोस्तत्वदूशिभ्िः | 


अध्याय २ २१ भ्रीकृष्ण-चिशञान 
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९१७ 

दोनों दलके बीच पार्यको खिल देख हे भूप ! महान | 

मन्द-मन्द हँसतेसे बोले उससे तब यों श्रीमगवान || 
११ 

श्रीभगवानने कहा- 

शोक अशोच्य वस्तुका करता और ज्ञानकी करता बात । 

प्राण जायें या रहें किसीके ज्ञानी शोक न करता तात !॥ 
१२ 

में, तुम और सभी ये ठृपगण पहिले हुए नहीं क्या पार्य !| 

आगे होंगे नहीं कभी यह बात असम्भव जान यथार्थ ॥ 
१३ 

शैशव, योवन, जरा यथा हों देहीके इस तदुमें प्राप्त | 

पैसे मिलती अन्य देह भी पंडित हों न मोहसे व्याप्त | 


१४ 
इन्द्रिय-गण-संयोग करें सब शीत-उष्ण, सुख-दुखद पदाय । 
ये अनिल्ल आते-जाते हैं इनको सहन कंगे हे पार |॥ 
१७ ह 
जिसको इनसे व्यथा न होती पुरुषश्रेष्ठ | है अजजुन वीर !। 
जो समान गिनता चुखदुखको मोक्षयोग्य है वह नर घीर ॥ 


१६ 
हो न सकेगी वस्तु,नहीं जो, है, जिसका हो नहीं अभाव | 
त्तज्ञानियोंने दोनोंका किया यही अन्तिम ठहराव ॥ 


के ३०, 
भ्रीमर्ूगवद्दीता श्र सांख्ययाग 


१७ 
अविनाशि तु तहिद्धि येन सर्वर्मिदं ततम्‌ । 
विनाशमन्ययस्यास्य न कश्रित्कतुमहँति ॥ 
पद 
अन्तवन्त इम्रे देहा नित्यस्थोक्ताः शरीरिणः 
अनाशिनो5उप्रमेयस्‍्य तस्मादध्यस्थ भारत ॥ 
१६ 
य एन वेत्ति हन्तारं यश्चेन॑ मन्‍्यते हतम। 
उसी तो न विजञानीतों बाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ 
२५९ 
' न जायते प्लियते वा कदाचिन 
नाय॑ भूत्वा भविता वा न भूयः | 
अजो नित्यः शाभ्वतो८य॑ पुराणों 
ने हन्यते हन्यमाने शर्यरे॥ 


पेदाविनाशिन॑ नित्य॑ य एनमज़मव्ययम्‌ । 
“ये से पुरुष; पाथे क॑ घातयति हन्ति कम्‌॥ 


नवानि भ्हाति नरोपपराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 


्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ 


) 


अध्याय २ २३ भीकृष्ण-चिश्ञान 


4७ 

याद रहे, जिसने इस जगको व्याप्त किया वह हैं अविनाश | 

किसकी है सामथ्ये करे जो इस अव्ययका तत्त विनाश || 
१४ 

यह आत्मा है अमर, नित्य फिर अग्रमेय है पाण्डव वीर !| 

देह विनाशशील हैँ उसके, इस कारण लड़ हे रणधीर !॥ 
१६ 

मरने तथा मारनेवाह्य जो देहीकों लेते मान। 

यह न मारता, मारा जाता इन दोनोंका उन्हें न ज्ञान | 
२० 

जन्म लेता है नहीं, मरता नहीं है यह कभी | 

ओर ऐसा भी नहीं होकर न फिर हो यह कभी॥ 

नित्य यह अज है पुरातन और शाश्रत जान तू। 

देह-वध हो जाय तो भी वध न इसका मात तू॥ 
२१ 

अज, अव्यय, अविनाशी इसको नित्य पुरुष जो लेता मान 

बह कैसे किसका वध करता या कराता, यह तो जान || 
२२ 

जैसे जीर्ण वश्चको तजकर नर नूतन पट छेता पार | 

वैसे जी देह तज देही अन्य देह करता स्वीकार॥ 


श्रीमक्लषगवद्वीता २० अर 
२३ 
नैम॑ छिल्दन्ति शस्राणि नेन दहति पाचकः ! 
न चैन कुदयन्त्यापों न शोपयति मारुतः॥ 
२४ 
अच्छेयो5यमदाह्यो पयमक सो उशोप्य एवं थं। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरवछो5यं समातनः | 
२१ 
अव्यक्षोध्यमचित्त्योप्यमचिकायोंयमुच्यते. ! 
तस्मादेव॑ विदित्वैंनं. नालुशोचितुमर्सि ॥ 
२६ 
अथ चेन नित्यज्ञातं नित्य वा मन्यसे सुतम्‌ ! 
तथापि त्व॑ महावाहो नेव॑ शोचितुम्सि | 
२७ 
जातस्य हि घुवो सत्युभ्ंत जन्म म्ृतस्य च। 
तस्मादपरिहार्येशय _न॒त्व॑ शोखितुम्सि ॥ 
श्प 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येध तन्र॒ का परिदेवना॥ 
श्६ 
आश्चर्यवत्पश्यति कश्निदेन- 
माश्चयवद्धतति तमैय चान्यः ! 
आश्चर्यवच्चनमन्यः. शणोति 
श्रुत्वाप्येन वेद न चैच कश्ित्‌ ॥ 


अध्याय २ श्ण प्रीकृषष्ण-विय्ञान 
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र्रे 

काट न सकते शस्त्र इसे है जला न सकता इसे अनछ | 

वायु न इसे सुखा सकता है गला न सकता इसको जल || 
२४ 

कटने जलने और भीगने, नहीं सूखनेवाला यह | 

नित्य, सनातन, स्बब्यापी, स्थिर है, अचल, निराला यह || 
२२ 

कहते हैं अव्यक्त इसीको, है अचिन्त्य, यह है अविकार्य | 

इस प्रकारका जान इसे यों शोक न करना अज्जुन आये [॥ 
२६ 

सदा जन्मता या मरता यह ऐसा भी यदि माने वीर | 

तो भी इसका शोक न करना तुझे उचित है हे रणधीर | ॥ 
२७ 

क्योंकि जन्म लेता सो मरता, मरता जो होता उत्पन्न । 

फिर तू ऐसी अटल बातकी चिन्तासे क्यों हो अवसन्न ॥ 
श्पं 

सभी भूत अव्यक्त आदिमें, और मध्यमें हैं ये व्यक्त । 

हो जाते अब्यक्त अन्तमें तू फिर क्यों है शोकासक्त ॥ 
रह 

देखता कोई इसे है जानकर अद्भुत महा। 

फिर किसीने तो महा आश्चयवत्‌ इसको कहा॥ 

श्रवणकर कोई इसे आश्वरय-सा है मानता। 

श्रवण करके भी न कोई तत्त्व इसका जानता॥ , 
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३० 
देही नित्यमवध्योष्य देहे स्वस्थ भारत। 
तस्मात्सवाणि भूतानि न त्व॑ं शोचि तुमहसि॥ 
३१ 
खधरममपि चावेध्य न विक्म्पितुमहसि | 
धम्याद्धि युद्धाच्छ योपन्यत्शृत्रियस्थ न विद्यते ॥ 
३२ 
यहूच्छया चोपपन्न स्व॒र्गह्वास्मपावृतम ! 
छुसिनः क्षत्रियाः पार्थ छूमन्‍्ते युद्धमीदृशम॥ 


क्र 
अथ चेस्पप्मिम घर्म्म संग्रामं न करिप्यसि | 
छ पे कीति < 
ततः स्वचम कीति च हित्वा पापमवाप्ल्यसि॥ 


३४ 


भवीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेधच्ययाम्‌ ! 
लंभावितस्थ चाकोर्तिमरणादतिरिच्यते॥ 
शेण 


भयाद्रणाहुपर मंस्चन्ते त्वां. महारथाः | 

प्री च त्व चहुमतों भूत्वा यास्यसि लाधचम ॥ 
३६ 

पलक पेहन्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 

'दन्तत्तव साम्र्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्‌॥ 
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३० 

यह आत्मा है अमर सदा ही सब देहोंमें पाण्डुकुमार || 

इससे सभी प्राणियोंका व्‌ मनमें मत रख शोक विचार || 
३१ 

अपना धर्म देखकर भी तू इस अधीरताकों मत धार । 

धर्म-युद्ध-नम और नहीं कुछ क्षत्रियकों है जगमे सार॥ 
१२ 

स्रथंप्रापत यह खुला हुआ हे युद्ध-सुरूप स्वगेका द्वार | 

भाग्यवान क्षत्रिय ही इसको पाते हैं हे पाण्डुकुमार |॥ 
३३ 

यदि स्वधर्म-अनुकूल युद्ध यह नहीं करेगा तू जो वीर। 

तो स्वधर्म, निज कीर्ति गवॉँकर पाप बठोरेगा रणधीर !॥ 
| हे 

यही नहीं, तेरे अपयशका लोग करेंगे अक्षय गान | 

अपयश तो सम्मानित नरकों मरनेसे भी बढ़कर जान || 
३६ 

महारथी समझेंगे तुझकों भगा हुआ रणसे भय मान | 

जिन्हें मान्य तू अधिक हो रहा वे अयोग्य अब लेंगे जान ॥ 
३६ 

क्षह कुवाच्य अरिगण सब तेरी निन्‍्दा बहुतः करेंगे तात || 

इससे अधिक दुःखग्नद जगमें होगी और कौन-सी बात ॥ 


०.2 
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शशिकला 
३७ 
हतो वा प्राप्स्यसि खर्ग जित्वा वा भोध्ष्यसे महदीम! 
तस्मादुत्तिष्ट कौन्तेय. युद्धाय कुतनिश्वयः ॥ 
श्घ 
सुलहुःले समे हृत्वा छामाठामी जयाजयी । 
ततों युद्धाय युज्यख नेव॑ पापमवाप्स्यसि ॥ 


३६ 
एपा तेषमिहिता सांख्ये चुद्धियोंगे त्विमां म्टणु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मव्थ प्रहास्यसि ॥ 
भध्6 
नेहामिक्रमनाशो९स्ति प्रत्यवायों न॑ चिद्यते | 
खल्पम्रप्यस्थ धर्मस्य भायते महती भयात्‌॥। 
३९ । 
व्यदसायात्मिका  चुद्धिरेकेह. कुरुनन्दन | 
वहुशाजा हवन्ताश्व चुद्धयोप्र्यवसायिनाम॥ 
व 
याम्रिमों पुष्पितों बा प्रवदन्त्यविषश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति चादिनः॥ 
४३, 
काम्रात्माना खर्गपरा 


जत्मकर्मफलप्रदाम्‌ | 
क्रियाविशेषवहुलां. भोगैश्वर्यग्ति प्रति॥ 
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३७ 
मर जानेसे स्वगे मिलेगा जय होनेसे भृतलूराज | 
इससे निश्चय ही भारत | तू हो जा खड़ा युद्धको आज ॥ 
श्प्घ 
विजय-पराजय,ह्वानि-लाभ,सुख-दुःख सभीको जान समान | 
फिर प्रवृत्त हो जा तू रणमें पाप नहीं होगा मतिमान ! || 
३६ 
अवतक सांख्य-बुद्धि बतढायी अब सुन योग-घुद्धि ज्ञानार्थ | 
जिस मतिसे संयुक्त हुआ तू कमे-बन्ध छोडेगा पार्य |॥ 
५० 
यहाँ नहीं आरब्ध कर्मका नाश, न कोई विन्न महान | 
खल्पमात्र भी सेवन इसका करता भारी भयसे त्राण ॥ 
४१ 
व्यवसायात्मक बुद्धि जगतमें कुइनन्दन ! होती है एक । 
बहुशाखायुत बहुत बुद्वियाँ होतीं उनकी, जो अविविक ॥ 
४२ 
वेदोंके वचनोंमें भूले मूढ़, बढ़ाकर ऐसी बात। 
“इससे अन्य नहीं है कुछ भी' सदा कह्दा करते हैं तात |॥ 
धरे 
नाना कमेंसे मिलते फल जन्मरूप, ऐश्वय सुभोग | 
स्वगप्रायण हुए, कहा करते थों काम्यबुद्धिके लोग || 
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तयापहतचेतसाम | 

व्यवसायात्मिका चुद्धि! समाधी न विधीयते ॥ 
४१ 

चैगुस्यविषया चेदा विर्ेगुण्यों भवाजुन | 

निहव न्द्दो नित्यसत्त्यओों नि्योगक्षेम आत्मवान 
३६ 

यावानर्थ उद्पाने. सर्वतः संप्छुतोदके | ' 

तावान्सबेंषु वेदेजु. आ्राह्मणस्थ विजानतः ॥ 
४७ 

कर्मप्येवाधिकारस्ते मा फलेघु. कदाचन | 

मा कर्मफलहेलुभमा ते सद्भो5रत्वकर्मणि॥ 
ध््प 

योगसः कुछ कर्माणि स्ढू त्यक्त्वा धनंजय । 

सिद्धयसिद्धयो: समो भृत्वा समत्व॑ योग उच्यते॥ 
ध्ह 

दूरेण हावर॑ कम बुद्धियोगाद्धनंजय | 

बुद्धी शरणमन्विच्छ कृपणाः 'फलहेतवः॥ 

बुद्धियुक्को जहातीद उसे खुछतडुष्छते । 

तसमाधोगाय युज्यस्थ थोगः कर्मसु कौशलम॥ 
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"४४ 

इस भाषणसे अपहृत-चित्त हुए रहते जो विपयासक्त | 

उनकी वह व्यवसाय बुद्धि फिर कभी न हो समाधि-आसक्त ॥ 
४३ 

त्रेद भरे हैं. त्रिगुण विषयसे, तू वन निम्लेगुण्य सुजान । 

योग-क्षेम तज निईन्दी हो, नित सत्त-खित, आत्मावान || 
४६ 

चारों ओर सलिलके होते, जितना अथ कृपका जान | 

बस, ज्ञानी जनको उतना ही उपयोगी है वेदज्ञान | 
४७ 

कर्ममात्रका है अधिकारी फ़ह़का तुझे नहीं अधिकार |. 

कर्मी फलहेतुक मत हो, पर कर्म छोड़ मत पाण्डुकुमार |॥ 
४८ 

हो योगस्थ कम कर सारे, संग छोड़ करके हे पार्थ | । 

सिद्धि-असिद्धि समान मानकर क्योंकि साम्य ही योग यथाये ॥. 
४६ 

बुद्धि-योगसे अति निक्ृष्ट है पाये | सकाम-कर्मका योग | 

इससे बुद्धि-शरणमें जा तू, कृपण चाहते फलका भोग ॥ 
४० 

बुद्धियुक्त जन पाप-पुण्य दोनोंका 'ह्यागी होता पार्थ । 

इससे योग-युक्त हो, कर्म-कुशठ्ता ही है योग यथार्थ ॥ 
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४९१ 
कर्मज वुद्धियुक्ता हि फर्ल॑ त्यक्त्वा मनीषिणः | 
जन्मवन्धविति्मुक्ताः पद गच्छन्त्यवामयम्‌ ॥ 
४२ 
यदा ते भोहकलिले वुद्धिव्यंतरितरिष्यति। 
तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्थ श्रुतस्य च॥ 
४३ क्‍ 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यद्ा खास्यति निश्वल्षा। 
समाधावचला चुद्धिज्दा योगमवाप्स्यसि ॥ 


९ 
अजुब उवाच 


स्थितप्रशस्य का भाषा समाधिस्थरुय फेशव | 


स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत अज्नैत किम्‌॥ 


रे 
अमिगवानुवाच ; 


प्रजहाति यद्ा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान | 
आत्मन्येवात्मना तुए्: स्थितप्रहस्तदोच्यते ॥ 


१६ 
इश्सेप्चनुध्विश्नमना ५ 
झेल * सुखेघु विगतरुपृहठः | 
वीतरागभयक्रोध: 


स्थितधीमु निरुच्यते ॥ 
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५९१ 
ज्ञानयुक्त जन वुद्धियोगसे करते कर्मफलछोंका त्याग | 
जन्म-बन्धसे मुक्त हुए वे मोक्ष प्राप्त होते बड़भाग ॥ 
४२ 
मोह-कलिलसे जब यह तेरी बुद्धि स्वयं उतरेगी पार | 
श्रुत-श्रोतब्य सभी विपयोंसे तब होगा विरक्ति-स्वीकार ॥ 
४३ 
श्रुतिग्रान्त मति तेरी निश्चल स्थिर होगी समाधिमें पार्य ! । 
तब ही उत्तम साम्य-बुद्धिका योग मिलेगा तुझे यथार्थ ॥ 
४ 
अजुनने कहा- 
क्या लक्षण है समाधिस्थ उस स्थितप्रज्ञका है जगदीश ? | 
बोल-चाल कैसी है उसकी और बैठना कैसा ईश १॥ 
श्रीभगवानूने कहा-- 


अजुन | जब नर तज देता है अपने मनके सारे काम | 

अपने आप तुष्ट रहता जो स्थितग्रज्ञ तव उसका नाम ॥ 
५६ 

सुखमें चाह न होती जिसको दुखमें हो न खेदका ध्यान | 

राग, क्रोध, भय छोड़ चुका हो स्थितप्रज्ञ मुनि उसको जान ॥ 

रे 
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७७ 

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्पाय . शुभाशुभम | 

नाभ्रिनन्द्ति न द्वोष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 
८ 

यदा संहरते चार्य॑ कूर्मोपड्जानीय सर्वशः। 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 
५६ 

विषया विनिवर्तन्ते निराहारख्थ देहिनः । 

रसवज रसोध्प्यस्थ पर दूष्ठा निव्तते॥ 
६७ 

यततों हषि कौन्‍्तेय पुरुषस्य विपश्वितः 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरान्ति प्रसम॑ मनः ॥ 
६१ 

तानि सर्वांणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। 

बशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 
६२ 

ध्यायतो विषयान्पुसः बल जा 

सज्ञात्संजायते कामः कामात्कोधोंडभिज्ञायते | 
६३ 

क्रोधाज्बति संमोह: संमोहात्स्मृतिविश्रमः | 

स्व॒तिप्र शाइबुद्धिनाशे चुद्धिनाशात्मरणश्यति ॥ 
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हषे-देप नहीं करता हो खेहरहित जो हो सत्र । 

यथाग्राप्त शुभ-अशुभ वस्तुमें हुईं बुद्धि स्थिर उसकी तत्न ॥ 
श्प 

जैसे कछुवा सब अंगोंकी पिकुड़ा लेता, हे मतिमान | | 

तथा इन्द्रियोंकी विषयोसे खेँचे उसकी स्थिरधी जान ॥ 
९६ 

निराहारके रससे वर्जित विषयोंका होता है ल्याग। 

ब्रह्मदर्शसे विषय तथा रस दोनों छुट जाते बड़भाग || 
६० 

हे अजुन ! प्रयत्ञ करते भी विदजनके इन्द्रिय-वृन्द | 

बढपूर्वक मन आकुल करके आकर्षित करते स्च्छन्द | 
६९ 

उन इन्द्रियगणका संयमकर योगी मत्पर रहे सुजान | 

क्योंकि इन्द्रियाँ वश हो जिसके उस नरको ठ्‌ स्थिरधी मान ॥ 
६२ 

विषयोंके चिन्तनसे मानव विषयसंगमें हो आसीन | 

संग काम पैदा करता है काम ओषमें करता छीन ॥ 
हे 

क्रोध करे सम्मोह, मोहसे स्मृतिश्रंश, फिर हो मतिनाश । 

बुद्धिनाशसे फिर उस नरका हो जाता सर्वस्व विनाश ॥| 


श्रीमर्ूगवद्दीता ३६ सांख्ययोग 


६४ 
रागद्र पवियुक्ेत्तु विपयानिन्दियेश्वरन्‌ ! 
आत्मवश्येविधेयात्मा. प्रसादमधिगच्छति ॥ 
६६ 
प्रसाद सर्वहुःखाबां हानिरख्योपजायते ! 
प्रसचचेतसों ह्याशु चुद्धिः पर्यचतिष्ठते॥ 
६६ 
नास्ति वुद्धिस्युक्तत्थ न चायक्तस्यथ भावना! 
ने चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः खुखम॥ 
६७ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यब्मनोपजु॒विधीयते | 
तद्स्य हरति प्रज्ञां बायुर्नावमिवास्मसि॥ 
द्द 
8 भहाबाहीं निगृहीतानि सर्वशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
६६ 
था जिशा सर्वभूतानां तस्यां ज्ञागर्ति संयमी। 
पस्यां जाप्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुनेः ॥ 
७० 
आपूर्यमाणमचलपतिप्य' समुद्रमापः पविशन्ति 


| यद्वत्‌ | 
तद्वत्काम्रा य॑ प्रविशन्ति सर्चेंस शान्तिमाप्तोति न कामकामी बी 


मकामी ॥ 





अध्याय २ ३७ श्रीकृष्ण-विज्ञान 


६४ 


सकल इन्द्रियोंको वशमें कर विषयोंका करता बरताव | 

वह नर रहता है प्रसन्न जो छोड़े राग-द्वेषका भाव ॥| 
६५ 

मन प्रसन्न रहनेसे होते नष्ट सकल ही दुःख विशाल | 

मन जिसका प्रसन्न हो उसकी बुद्धि स्थिर होती तत्काल || 
६६ 

योगरहितको बुद्धि न होती, नहीं मावना होती पार्थ ! ! 

शान्ति भावना विना नहीं हो, सुख अशान्तको नहीं यथाथे ॥ 
६७ 

जब संचारी सकछ इन्द्रियोंके, पीछे हों मनके भाव । 

वही, बुद्धि नरकी यों खेंचे जेसे वायु सलिलिमें नाव ॥ 
द्प 

चहूँ ओर इन्द्रिय-विषयोंसे जिसकी सकल इन्द्रियाँ पाथ । 

हटी हुई हों पृर्णरूपसे, स्थितग्रज्ञ है वही यथार्थ ॥| 
६ & - 

जो सबकी है रात, जागता उसमें स्थितग्रज्ञ हे तात !। 

जब सब ग्राणी रहें जागते ज्ञानवानकी है वह रात॥ 

भरे हुए भी अतुल, सिन्धुमें ज्यों जल आते हैं अविराम । 

विषय समावें त्यों जिसमें वह पाता शान्ति, न जागृत-काम ॥ 


' सांख्ययोग शक 
श्रीमद्भगवद्गीता ३८ साख्यय 
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७१ 
विहाय कामान्यः सवान्पुर्माश्वरति निःरुपृह | 
निर्ममों निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
७२ 
एपा ब्राह्मी स्थितिः पाथ नेनां प्राप्य विमुह्यति | 
स्थित्वास्याम्रत्तकालेषपि व्रह्मनिवोणम्रच्छति ॥ 
5० तत्सदिति ओमद्भगवद्गीताउप्रनिषत्सु जद्वविद्यायां 


योगशास््रे श्रीकृषष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगों 
नाम द्वितीयोष्घ्यायवः ॥ २ ॥ 





95: के है. ब्(,, ,.. 


चध्याय २ ३६ प्रीक्षप्ण-वितान 


# बक. «कि है करऋ ह फिर » ११.. 8७ कण तक 


७ 
जो निःस्पृह हो काम छोड़कर सदा विचरता है स्वच्छन्द | 
अहंकार ममता न जिसे हो वही शान्ति पाता सानन्द॥ 


७९१ 


त्रात्मी स्थिति है यही पार्य बस इसको पा, हटता अज्ञान | 
अन्त समय जो इसमें स्थित हो अह्मग्राप्त हो वही छुजान ॥ 


दूसरा भध्याय समाप्त हुभा । 


री 





भ्ट 


3५ 
तृतीयोध्ष्यायः 
अजन उदार 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता वबुद्धिजनादन। 
वत्कि क्णि धोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 


२ 
व्यामिश्रेणेव. वाक्येन वुद्धि भोहयसीच मे। 
तदेक॑ बद्‌ निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्तयाम्‌ ॥ 

डे 
अ्रीभगवानुवाच 
लोकेएस्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा पोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम॥ 

:। 
न कर्मणामनारस्माज्नष्कर्स॑ पुरुषो5श्नुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥ 

#: 5 
न हि कद्चित्क्षणमपि जञातु तिष्ठत्यकर्महत | 
कार्यते हावशः कर्म सर्व: प्रकृतिजैगंणेः ॥ 

द्‌ 


कर्मेन्द्रियाणि संयस्य य आस्ते मनसा स्मरन। 
इन्द्ियार्थान्वियूदात्मा मिध्याचारः स॒ उच्यते | 


३४ 


ऊः 


[# 
ताप्तरा अध्याय 
धर 
अजुनने कहा- 
कम-अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है यदि मत यही तुम्हारा इंश ! | 
तो फिर मुझको घोर कममें क्यों प्रवृत्त करते जगदीश ? ॥| 
२ 
कर भाषण सन्दिग्ब, बुद्धिम डाल रहे श्रम-सा भगवान । 
एक बात निश्चय कर कहिए जिससे मेरा हो कल्यान ॥ 
३ 
श्रीभगवावने कहा- 
दो प्रकारदी निष्ठा जगमें मेने पहिले किया बखान। 
ज्ञान-योग निष्ठा सांख्योंकी, कम-योग योगीकी जान ॥ 
छ 
अनारम्म कमेंके से ही पुरुष नहीं होता निष्काम | 
और त्याग कर्मोेके से भी नहीं सिद्धिका मिछृता धाम || 


४ 
बिना कमके क्षणमर कोई कभी नहीं रह सकता मित्र | । 
प्रकृतिंज गुण कर विवश पुरुषसे करवाते हैं कम विचित्र ॥ 


्‌ 
कर्मेन्रियकों रोक चित्तमें विषयोका जो करता ध्यान | 
पंडितनन उस महा मूढ़को मिध्याचारी कहें महान॥ 


प्रीमकषणवह्नीता घर कर्मयोग 
न 
छु 
यस्त्विन्द्रियाणि मतसा नियस्थास्मतेषञ्ञ न। 
कमेन्द्रियं: कर्मपोंगमसतक्तः स विशिष्यते॥ 
धन 
नियत॑ कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायों छकर्मणः! 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः | 
8 
यहार्थात्कमणोपन्यत्य॒ लोकोपय॑ करमवन्धनः । 
। कर्म कौल्तेय मुक्तसडुः समाचर॥ 


१७ 


सहयज्ञा। प्रजा सृष्ठा पुरोवाच प्रज्ञापतिः। 
अनेन प्रखविष्यध्वमेष चोस्त्वि्कामधुक्‌ ॥ 
११ 
देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु चः। 
परस्पर भावयस्तः श्रेय; 
११ 
इडन्भोगानि यो देवा दास्यन्ते यश्माविताः 
या भुक्क्त स्तेन एवं सः॥ 


परमवाष्स्यथ ॥ 


यशशिष्टाशिनः सन्तों मुच्यन्ते सर्वकित्वियेः 
भुझ्ञते ते त्वघ॑ पापा ये पचच्त्यात्मकारणात्‌॥ 


सध्याय ३ ४३ प्रीकृष्ण-विज्ञान 
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७9 


मनसे रोक इन्द्रियों जो नर, अनासक्त होकर, हे पार्थ ! 

कर्मन्द्रियद्वाता करता है कर्मोको, वह श्रेष्ठ यथार्थ ॥ 
प्र 

नियत कर्म कर, नहीं कियेसे श्रेष्ठ यही है करना कर्म | 

बिना कर्मके ठीक नहीं सध सकता कभी देहका धर्म | 
ह ६ 

बज-हेतुको छोड अन्य सव कर्म निबन्धन करते पा || 

इससे तज, आसक्ि वीख़र ! कर स्वकर्म सब ही यज्ञाय ॥ 
१० 

प्रजा यज्ञके साथ बना विधि बोले पहिले ऐसी बात | 

यह इच्छित फलदाता होवे, इससे बढ़ो सभी तुम तात | ॥ 
११ 

इससे तुष्ट करों देवोंको देव करे तुमको सन्तुष्ट । 

आपसमें इस भाँति तुष्ट रह पाओ परम श्रेय, हो पुष्ट ॥ 
. १९ 

हो सन्तुष्ट यज्ञसे सुरगण देंगे इच्छित भोग निदान । 

उनका दिया ते उनको देकर जो भोगे वे चोर महान ॥ 
१३ 

यज्ञगेष जो भोजन करते वे जन होते हैं निष्पाप । 

जो अपने ही ढिये पकाते पाप भोगते अपने आप॥ 


कर्मयोंग 
श्रीमद्भगवद्गीता ४४ कम्मंयोंग 
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१४ 
अन्नाक्षवल्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ! . 
यज्ञाहवति परजन्यों यज्ञ कर्मसमुद्षवः॥ 
१३ 
कर्म बल्योझृनव॑ विद्धि प्रह्माक्षरसमुद्भवम 
तस्पात्सबंगत ब्रह्म नित्य॑ यद्ने प्रतिष्ठितम ॥ 
१६ 
प्‌ प्रवतित॑ चक्र नाजुवर्तयतीह यः। . 
: अधायुरिन्द्रियाराम्ों भोध॑ पार्थ स जीवति॥ 
१७ 
_ज्लात्परतिरेव स्यादत्मतृप्तश्च | मानवः । 
आत्मत्येब च संतुश्त्तस्य कार्य न चिद्यते॥ 
#१-+ 
गैच तस्य कतेनायों नाझतेनेह कंश्थन। 
'.. अस्य सर्वमूतेषु.कद्चिदर्थव्यपाश्रयः । 


३६ 
_ तततः सतत कार्य कर्म समाचर | 
असक्तो 


आाचस्कर्म परमाप्तोति पूरुषः॥ 
२० 
९ «३ संसिद्धिमारि 
रे है. संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 


७७ संपश्यन्कतुमहसि ॥ 


अध्याय ३ । 8५ भ्रीक्ृष्ण-विज्ञान! 
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१४ 
होते प्राणी सभी अन्नसे और मेघसे होता अन्न | 
यूज मेघ पैदा करता है, यज्ञ कर्मसे हो उत्ने॥ 
१४ 
कम त्ह्मसे पैदा होता, अक्षर्से हो अह्म सुजान | 
इससे सब व्याप्त बह्मको सदा यज्ञ्म स्थित तू मान ॥| 
१६ 
ऐसे यज्-चक्रकों भागे जो न चढछाता जगके अर्थ | 
उस अधायु, इच्द्रियकम्पटका इस जगगें है जीवन व्यथे | 
पै 
आत्माहीम जो मर रत है तृत्त आह्म-सुखते संबिशेष | 
जो सन्तुष्ट इसीमें, उसका है करोव्य नहीं कुछ शेष ॥ 


१५८ 
उसको कुछ भी ठाम नहीं है किये और न कियेसे कार्य । 
उसका सब जीबोंमें कुछ भी नहीं प्रयोजन रहता आय | ॥ 
१३ 
जब ऐसा है तब तभी यों तज आसक्ति, किया कर काम । 
जो मनुष्य ऐसा करते हैं. पाते परम मोक्षका धाम॥ 


२० 
ऐसे ही जनकादिकने भी पाई सिद्धि के वीर : | 
दृष्टि छोक-संगहपंर भी दें तो भी कर्म उचित रणधीर । ॥| 


पर अध्यं ॥७8ए७ 


कमंयोग 
प्रीमक्भगवद्गीता ४६ कमयोग 
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२१ 

यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरों जनः | 

स॒ यत्ममाणं कुरुते छोकस्तदनुवतते॥ 
२२ 


न मे पार्थास्ति कर्तव्य॑ ज्िधु लोकेघु किंचन | 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ ब्ते एवं च  कर्मणि॥ 
रे३े 
यदि हाह न चर्तेयं जञातु कर्मस्यतन्द्रितः। 
मम्र॒वर्त्मचुचत॑न्ते भनुष्याः पार्थ सर्वशः॥ 
२४ 
उत्सीदेयुरिमे छोका न कुर्या कर्म चेदहम। 
जफेस्य च॒ कर्ता स्वामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥ 
२६१ 
आफ कर्मस्यविद्यांसो यथा झुर्वन्ति भारत | 

कयादिद्वांस्थासक्तश् श्रकीपलेकिसंग्रहम्‌ ॥ 

रद 
जोपमे से न नो. करमंसट्टिनाम। 
_ त्यिजेकर्शोणि विद्वाल्युक्तः समाचरन॥ 
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२१ 
श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करता है करते वही पुरुष सामान्य | 
जो प्रमाण उत्तका होता है वे कर लेते उसको मान्य ॥ 

' श्२ 
त्रिभुवनम अवशिष्ट हमारा रहा नहीं कुछ भी उद्देश । 
संत कुछ पाया है, तो भी हम करते रहते कम विशेष ॥ 

२३ 
यदि तज में आल्स्य कर्मका करना नहीं करूं स्वीकार | 
तो जग सव छोग चढेंगे इस मेरे पथके अनुसार ॥ 

रे४ 
जो में कम न करूँ पार्थ ! तो सारे मानव होंगे भ्रष्ट | 
में संकरकता कहलाऊँ होय॑ प्रजायें मुझसे नष्ट॥ 

२३ 

. रहकर कर्मासक्त मूर्ख जन जेसे करते हैं बर्ताव | 
कर्म, लोक-संग्रह-हित ज्ञानी, करें छोड़ आसक्ति-लभाव ॥ 

२६ 
कर्मातक्त मू्खंकी मतिमें पंडित भेद न डाले पार्थ | | 
कर करावे छोगोसे, हो, युक्त ख्य भी करे यथार्थ ॥ 

+ २७ 
प्रकृति-गु्णोंसे सब प्रकारंके कमें हुआ करते हैं आप । 
अहड्जास्वश “में करता हैँ” ऐसा करते अज्ञ प्रछाप | 


भ्रीमद्धगवद्गीता ४८ कर्मयोग 
लि कि 


श्प 

तस्ववित्तु महावाहो गुणकर्मविभागयोः ! 

गुणा गुणेघु घतनन्‍्त इति मंत्वा ने सल्ञते। 
२६ 

प्रकृतेग णसंमूहा!. सञ्न्ते गुणकमछ ! 

तावहत्खचिदो मन्‍्दान्हत्कवित्ष विचालयेत॥ 
8३.५ 

म्वि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा | 

निराशीनिममो भृत्वा यरुध्यस्थ विगतज्बरः 
३१ 

ये में मतमिदं नित्यमनुतिप्ठन्ति मानवाः! 

श्रद्धावन्तो पनसूयन्तों मुच्यन्ते तेडपि कर्मिः ॥ 
द श्र 

ये त्वेतद्भ्यसूयन्तों नाठुतिष्ठन्‍्ति में मतम। 

सर्वश्ञानविमूहांस्तान्विद्धि. नष्टानचेतसः॥ 
रे 

सहूृर्श चेए्ते खस्याः प्रहृतेशोनवानपि। 

प्रकृति यान्ति भूतानि निम्नहः कि करिष्यति॥ 
३४ 

इख्ियस्पेखियसयार्थ रागहेपौ व्यवस्थितौ' । 

तयोने वशमरागच्छेत्ती हास्य परिपम्थिनों) 
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द्ेप् 

ये गुण-कम मिन्र हैं मुझसे, है ऐसा जिसके मन ज्ञान | 

वह इनमें आसक्त न होता खेल गुणोंका गुणमें जान || 
श्र 

प्रकृतिगुणींसे मोहित मानव गुण-क्र्मोमें रहते सक्त । 

उन अल्पज्ञ मन्द मनुजोंकों चलित न करें ब्ह्मके भक्त ॥| 
3० 

ज्ञानदश्सि मुझमें सारे कर्मोका कर न्यास यथार्थ | 

आशा, ममता दोनों तजकर वेखठके होकर छड़ पाथे ! ॥ 
३१ 

दोषदष्टिको मानव॒तजकर, हो करके अति श्रद्धायुक्त | 

मेरे मतका नित्य आचरण करें, कमसे होवें मुक्त ॥ 
देश 

दोपदृष्टिसे मेरे मतका जो नर नहीं करें बरताव | 

उनको नष्ट हुए ही समझों वे अविवेकी मूढ़ खभाव || 
३३ 

निज खभाव-अनुसार यत्न नित ज्ञानी भी करते रणधीर ! 

ग्राप्त ग्रक्ृतिको ग्राणी होते निम्नह क्या कर सकता वीर | 
३४ 

प्रति इन्द्रियके निज विषयोंमें राग-द्वेष व्यवस्थित जान । 

इनके वशमें कभी न आना ये नरके हैं शत्रु महान ॥ 

ह 


श्रीमद्भगव््टीता ७७० कमयोंग 


डे 


अयतीक+ 
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३५९ 
श्रेयान्स्वधर्मों विशुणः परधर्मात्खनुष्ठितात्‌ | 
स्वधर्म निधन श्रेयः परधर्मों भयावहः॥ 
३६ 
अजब उवाच-- 


अथ केन प्रयुक्तोष्य॑ पाप॑ चरति पूरुषः 
अविच्छन्नपि वाष्णेय वलादिव नियोजितः॥ 
३७ 
अभिगवानुवाच- 


काम एप क्रोध एप रजोगशुणसमुद्धचः | 

महाशनों भहापाप्मा विद्धयेनम्तिह वेरिणम॥ 
श्ण 

धूमेनातियते. चहियंधादशों. भछेन थ। 

यथोल्वेनावृतों. गर्भस्तथा तेनेदमावृतम ॥ 
"मम 

आदत शानमेतेन ज्ञानिनों नित्यपैरिणा। 

कामरुपेण. कौन्तेय दुष्प्रेणानलेन च॥ 

४० 

वुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 

जञानमावृत्य देहिनम्‌॥ 


इन्द्रियाणि मनो 
एतचिमोहयत्येप कर ४ 
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३७ 
हो परधमे रुचिर, गुणवाला, पर खधम निर्गुण भी श्रेय | 
मरना भी शुभ है खधर्ममें, धर्म पराया भयग्रद हेय ॥ 
३६ 
अज॑नने कहा- 
प्रेरित हुआ बिना इच्छाके हठसे जन यह अपने आप | 
किसकी अहो ! प्रेरणा पाकर वा्णेय | करता है पाप ? ॥ 
३७ 
श्रीभगवानूने कहा- 
पापी पेह काम तथा यह क्रोध, पा ! तू ऐसा जान | 
हों उत्पन रजोगुणद्वारा, ये जनके हैं शत्रु महान॥ 
श्द 
अग्नि धूमसे, मलसे दर्पण, झिल्लीसे ज्यों गर्म महान | 
ढके हुए रहते हैं, त्यों ही रहता ढका कामसे ज्ञान ॥ 
३६ 
ज्ञानीका तो नित्य शत्रु यह कामरूप है अभििसमान | 
कमी तृप्त हो नहीं, इसीने कौन्तेय ! ढक खखा ज्ञान ॥ 
॥ पि 
इन्द्रियगणको, मन सुबुद्धिको, इसका गढ़ कहते हैं वीर ! | 
इनके द्वारा ज्ञान ढॉककर यह मोहित करता नर धीर ॥ 





| 
तस्मात्वमिन्द्रियाय्यादी नियम्ध भसतपस | 
पाय्मानं॑ प्रतहि हद घानविज्ञाननाशनम्‌॥ 
श्र 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्चः पर मनः॥ 
मनसल्तु परा दुद्धियों बुद्धें' परतस्तु सः॥। 
ट् 


९७ 


ए्र॑ बुद्धेः पर॑ बुदुध्चा संस्तस्यात्मानमात्मना । 


जहि शहर महाबाहों कामरुपं॑ दुराखदम॥ 


जा का... हा सा ग नल हज गा 
>+ दैलादाब आमद्भनवद्शीवाइप्रनिनत्ल अझ्विद्यायां 
घोज्ललप डीजचपालन्मंदादे हक > ऋअमदयोगो 
४(९ ०॥। फू 4425 54] घ५८३१।५ पा ! 
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द।८४ वृत्ादाउच्चाब$ ]॥ ३ जा 
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४१ 
इससे पहिले इच्द्रियसंयम करके कर तू इसका नाश | 
जिस पापीने नष्ट किया है पूर्ण ज्ञान, विज्ञानप्रकाश || 
४२ 
देह्ादिकसे सूक्ष्म इन्द्रियाँ इनसे मन है सूक्ष्म सुजान ! | 
मनसे सूक्ष्म बुद्धि है उससे आत्मा है फिर सूक्ष्म महान ॥| 
४३ 
ऐसे बुद्धिपरे आत्माको जान, चित्त निश्चल कर पार्थ ! | 
काम-रूप इस दुर्जय रिप॒को महाबाहु | तू मार यथार्थ ॥ 


तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥श॥ 





हा 
चतु्थोध्ध्यायः 
१ 
श्रीभगवानुवात्र- 
हम विवखते योग॑. प्रीक्ततानहमव्ययस | 
विवखान्मनथे. प्राह मलुरिध्ष्वाकवै5त्रवीत्‌ ॥ 


एवं पर्पराप्राप्तमिम॑ राजपंयो. वि | 
सकाटेनेह महता योगों नष्ट परंतप॥ 
३ 
स एवाय मया तेष्य योगः प्रोक्तः पुरातनः | 
भक्तोएसि मे सखा चेति रहस्य॑ हां तह॒त्तमम॥ 
ड्ठे 
अर्जुन उवाच- 
अपरं॑ भवतों जन्म पर जन्म विवरुव॒तः ! 
कथमेतद्विजानीयां. त्वमादी प्रोक्तवानिति॥ 
५ 
अमिगवानुवाच-- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चा्जन। 
तान्यह वेद सवाणि न त्व॑ बेत्थ परंतप॥ 


38 


चोथा अध्याय 


है| 
अ्रीभगवानूने कहा-- 
मैंने यह स्थिर योग कहा था विवस्वानकों हे रणधीर ! | 
विवस्वानने मनुको, मनुने निज इक्ष्वाकु पुत्रको, वीर | || 
ऐसे परम्परासे पये हुए इसे जाने ऋषिछोग | 
योग नष्ट फिर हुआ छोकमें दीधे काका पा संयोग ॥ 
३ 
बही योग यह परम पुरातन मेंने, उत्तम गोष्य रहस्य | 
बतलाया है तुझे इसलिये, तू है मेरा भक्त, वयस्य || 


है. 

अजुनने कहा-- । 
तुम तो जन्मे हो अब, रविको हुए बहुत बीता है' काल । 
कैसे मानूँ, तुमने पहिले उसे कहा था योग विशाल || 


जु 
आऔमगवानूने कहा-- 
तेरे मेरे जन्म अनेकों बार हुए हैं सुन धर ध्यान | 
उन्हें जानता हूँ मैं, अर्जुन ! तुझे नहीं है उनका ज्ञान ॥ 


भ्रीम्भणचद्वीता ५६... ज्ञानकर्मसंन्यासयोग 
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द्‌ 

अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतावामीभ्वरोषपि सन्‌ | 

प्रकृति खाम्रधिष्ठाय. संभवास्थात्ममायया ॥ 
७ 

यदा थदा हि भ्रम॑स्य ग्लानिर्भचति भारत । 

अम्युत्यानमधरमस्य तदात्मान॑ खज़ाम्यहम॥ 
है] 

परेजाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 

अमसस्थापनाधांय संभवामि थ॒ुगे यथुगे॥ 
8 

जन्म कम च मे दिव्यमेय यो धेत्ति तत्वतः | 

"क्‍या हेह पुनर्जन्म नेति माम्रेति सोड्जुन॥ 
१५ 


वीतरागमयक्रीधा. भन्मया सामुपाध्रिताः 


पेहंचा ज्ञानतपला पृता मद्भावमागताः ॥ 
१९ 
प्रथा भ्ों प्रपच्चन्ते तांसभेव भजास्यहम्‌ | 
मम वत्माजुबतस्ते मनुप्याः पाथ सचंशः॥ 
१२ 
फमणा सिद्धि यजन्त इह देवताः 
हम हैं माजुपे छोके सिद्धि्भवति कर्मजा॥ 


ये थः 


चाह: वत्ते 4 
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ह 

ययपि जन्मराहित, अव्यय हूँ, भूत-संघ्रका इंशा यथार्थ | 

तो भी स्थित हो निज-प्रकृतिम जन्‍्मूँ निज मायासे पार्थ ! ॥ 
छे 

जब-जब ग्लानि धर्मकी होती और पापका बढ़े प्रचार । 

है भारत | तब-तब में आकर खययं लिया करता अवतार || 
० 

साधुजनोकी रक्षा करने दुष्ठोका करने संहार | 

युगन्युगर्मे पैदा होता हैँ स्थित करनेको धर्माचार॥ 
््‌ 

मेरे दिव्य सुजन्म, कर्मको जो छेता है जान यथार्थ | 

देह छोड़कर जन्म न छेता मुझसे आ मिलता है पा |॥ 
१५ 

मेरे आश्रित, मत्यर होकर, राग, क्रोध, भयसे हो हीन । 

बहुत ज्ञान-तपसे शुचि होकर मम खरूपमें हुए बिलीन || 
११ ु 

जो भजते जिस भाँति मुझे हैं फल दूँ उनको उसी प्रकार । 

मेरे ही उस एक मागंसे मानव सारे होते पार॥ 
१२ ४ 

कर्म-सिद्धिकी इच्छा करके देव-अचेना करते छोग। 

क्योंकि यहाँपर जल्दी मिलते उनको कम-सिंद्धिके भोग ॥ 


अत री, 


श़्‌ ज्ञानकमंसंन्यासयोग 4. 
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१३ 
चातुनए्य॑ भया सष्ट गुणकर्मविसागशः। 
तस्य कर्तास्मपि मां विद्धयकर्ताय्मव्ययम ॥ 
१४ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे क्मफले स्पृह्ा ! 
इति मां बोपश्रिज्ञावाति कर्मसिने स वध्यते॥ 
३४ । 
ए्त्र॑ ब्रात्वा कृत कम पूर्वरपि मुमुक्षमिः। 
कुर कम तस्सात्यं पूर्व! पूवेतर कृतम! 
१६ 
कि कमर किमकर्मेति ऋषयोंउप्यत् मोहिताः। 
तत्ते कम प्रबन्ष्यामि यज्चात्वा मोक्ष्यलेउशुभात्‌॥ 
१७ 
फर्मणो हापि बोद्धव्य॑ बोंद्धव्यं थे चिकर्मणः | 
अकरमंणश्व चोद्धव्य॑ गहना कर्मणों गतिः॥ 
०० 
कम्रंस्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म या। 
से दुडिमान्मनुष्येपु स भ्रुक्तः ऋत्लकर्महत॥ 
१६ 


यस्थ सर्वे समासम्याः कामसंकल्पवर्िताः। 
शानात्रिदृश्धकर्माणं तमाहुः परिहत बुधाः॥ 


अध्याय ४ ५६ श्रीकृष्ण-चिज्ञान 
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१३ 
चारों वर्ण रे मेंने गुण-कर्म भेदसे हे मतिमान | 
मुझ इनके करत्ताको भी अविनाशी अक्रिय ही त्‌ जान || 

१४ 
कर्म न बाँधे मुझे, न मेरी इच्छा कर्मफरोमें युक्त | 
जो मुझको इस भाँति जान छे वह करमसे होता मुक्त ॥ 

१२ 
यही जानकर मुमुक्षुओंने पहिले कम किया था पार्य | 
इस कारण कर तू वह पहिले पूषज-कृत ही कम यथाथ || 

१६ 
इसमें कवि भी श्रम-बश होते कोन कम है, कौन अकर्म | 
कहूँ कम वह, जिसे जान तू पाप-मुक्त हो, पाबे शाम ॥| 

१७ 
ज्ञान कमका कर, विकरमका भी तू परिचय जान यथाथे | 
फिर अकर्म भी जान पूर्ण तू, गहन कर्मकी गति है पार्थ ! ॥ 

६० 
जो अकर्ममें कम देखता और करममें छखे अकमे । 
सबमें ज्ञानी, थुक्त, पही नर करनेवाला है सब कम ॥ 

१६ 
काम-वासना-विरहित होते जिस नरके सारे उद्योग |. 
ज्ञान-भग्निसे कम जले हों उसको बुध कहते बुध-छोग ॥ 


| ७५ ०. 
प्रीमक्नगवद्गीता ६०५ ज्ञानकमसंन्यासवाय 
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रफ 

त्यकत्वा कमफलासडूं नित्यतृप्तों निराश्रयः । 

कमण्यमिप्रवृत्तोपपि नेव किंचित्करोंति सः॥ 
२१ 

निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिगहः | 

शारीरं॑ केयर कर्म कुवन्नाप्रोति किल्बिपम्‌॥ 
२२ 

यद्वच्छठालामसंतुएी इन्द्ातीतोी विमत्सरः 

समः सिद्धावसिद्धो च छृत्वापि न निवध्यते॥ 
२३ 

गतसद्भय॒ मुक्तय  ज्ञानावखितचेतसः | 

'यप्षायाचरतः कम समग्र प्रविद्लीयते॥ 
२३ 

प्रह्मापंणं श्रह्म हविव्र ह्यान्नी तह्मणा हुतम्‌ | 


््ट कर. 

तह्व॑ तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना॥ 
२५ 

के देवमेचापरे & थोगिन हर 

रवमे: यक्वं :.. पर्युपासते | 

प्रह्माम्रायपरे यप्च॑. यपेनवोपजुदति॥ 


२६ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यस्ये संयम्राश्निपु. झुद्दति | 
शद्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाप्निषपु जुद्धति॥ 


अध्याय ४ ६१ श्रीकृष्ण-विज्ञान 
6 
तज आसक्ति कर्मफलवी जो नित्य निराश्रय, तृप्त महान | 
मंम्न हुआ भी यह कर्मी कम नहीं कुछ करे सुजान ॥ 
२१ 
आश्ागहत, सु-संप्त मानस, तजकर सबपरिग्रह आप | 
बल दारीर्िकि कर्मोकीं करता, उसे ने होता पाप || 
55 
मिलें आपसे तुए्ट उसीमे इन्द्रहित है निर्मत्सर | 
सिद्धि अपिद्धि समान माननेवाला वद्ध न होता नर ॥ 
२३ 
संग-रहित द्रव मुक्त, ज्ञानमें स्पिर हैं जिसका चित्त यथाये | 
यज्ञ-अथ करनेवालेके कम विलीन सभी हैं पार्थ !॥ 
२४ 
अर्पण ब्रह्म, अ्रह्म ही हृवि है, अक्ष अम्रिमें होता ब्रह्म | 
जिसकी मतिम कर्म ब्रह्ममय, मिल जाता है उसको ब्रह्म ॥ 
२५ 
करते हैं कोई योगी जन यज्ञ देवहीके उद्देश। 
कोई अक्म-अग्निमं करते यज्ञ, यज्ञसे यजन-विशेष ॥ 
२६ 
कोई कर्णादिक इन्द्रियका संयमाप्रिमें करते याग। 
कोई शब्दादिक विषयोंका इन्द्रियाम्रेमें करते ल्याग॥ 


है 
ल्‍थ 


श्रीमद्भगवद्गीती.., 


अमान, 2 


ज्ञानकमंसंन्यासयोग 





२७ 
स्वाणीन्द्रियकमाणि. प्राणकर्माणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगान्नी. जुद्ति. ज्ञानदीपिते॥ 


श्य 
कर कर 
द्रब्ययनास्तपोयत्षा थोगयक्षास्तथापरे | 
खाध्यायत्वानयज्ञाश्बाम यंतय: संशितन्नताः ॥ 
२६ 


अपाने जुहृति प्राणं प्राणेंपपान॑ तथापरे । 

भाणापानगती रुदृध्वा प्राणायामपरायणाः॥ 
३० 

अपरे नियताहाराः प्राणास्पाणेषु ज्ुहृति। 

सर्वेपप्पेते यश्विदों. यत्क्षपितकत्मपाः ॥ 


३१ 
यश्षशिण्राम्ृत्भुज़ों यान्ति ब्रह्म सतातनम्‌ | 
नाय॑ लोको5स्त्ययश्वस्थ कुतोरन्यः कुरुसत्तम॥ 
३३ 
हक पहुविधा यज्ञा बितता ब्रह्मणो मुखे।. 
कमंजान्विद्धि न्त्रद्धि तान्सवानिव ० 
: तान्सवॉनिवं शात्वा विमोध्ष्यसे॥ 
॥॒ ३३ 
बा का मम लिया परतप 
>> नमखित पाथ थाने परिसमाप्यते॥ 


20203 श्र भ्रीकृष्ण-विज्ञान 


७ 

कुछ जन सब इच्ध्रिय-कर्मोकों और प्राण-कर्मोको खींच । 

करते हवन ज्ञानसे दीपित आत्म-नियम योगानल-बीच ॥ 
74 “( 

द्रव्य-यज्ञ, तप-यज्ञ थोगमय यज्ञ करें कुछ छोग तथेव । 

ज्ञान और खाध्याय-यज्ञको ब्रह्म्रती यति करें संदेव ॥| 
श्ह् 

होम प्राण अपान-वायुमें और प्राणमें तजे अपान | 

रोके प्राण अपान-त्रेगकी प्राणायाम-निमम्म सुजान | 
३० 

कर नियमित आहार, हवन जो करते प्राणोम ही प्राण | 

यज्ञ-विज्ञ हैं वे ही मानव उनको तू निष्कत्मप जान || 
१ 

यज्ञ-होपके खानेवाल़े पावें ब्रह्म सनातन तात !। 

यज्ञ-रहितका नहीं छोक यह खर्गलेककी फिर क्या बात ॥| 
३२ 

पाये | ब्रह्मके मुखमें होते इस प्रकारसे यज्ञ अनेक | 

कर्ज हैं ये जान, इसीसे मोक्ष प्रात होगा सबिवेक ॥ 
३३ 

द्रव्य-यज्ञसे यज्ञ श्रेष्ठ वह जिसको सब कहते हैं ज्ञान । 

क्योंकि, सभी कर्मोका होता इसी जञनमें पर्यवततान || 


श्रीमद्भगवद्गीता ६४७... ज्ञानकर्मसंन्यासयोग 

३४ 

तप्ठिद्धि प्रणिपातेव परिप्रशेव. खेवया | 

उपदेश्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः ॥ 
श्र 

यज्शात्था न पुनर्मोहमेत॑ यास्यसि पाएडव | 

येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्थात्मन्यथीं मयि॥ 
रद 

अपि चेदसि पापेस्यः सर्वेभ्य+ पापकृतततमः । 

सर्व ज्ञानप्रवेनेध तजिनं॑. संतरिष्यसि॥ 
३३७ 

यर्थश्रांसि समिद्धोउप्निभस्ससात्कुरुतेरर्जन । 

पानात्िः सबंक्रोणि भस्मसात्कुर्ते तथा॥ 
श्प 

न॒ हि घानेन सद्ृर्श पवित्रमिह चिद्यतें। 

तत्खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥ 
३६8 

श्रद्धायाहमते जाने. तत्परः संयतेन्द्रियः | 

पान छब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ 
३० 

सण्खाश्रद्रधानश्न संशयात्मा विनश्यति | 

नाय॑ लोकोइस्ति न परों न रुख संशयात्मनः॥ 


अध्याय ४ ६५ भ्रीक्षप्ण-विज्ञान 
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३४ 

ध्यान रहे प्रणिपात, प्रश्नसे ओर किये सेवासे पा्थ | | 

तत्तवेत्ता ज्ञानी-जन वह देंगे तुझ्नकों ज्ञान यथार्थ ॥ 
३५ 

मोह नहीं तुझको फिर होगा पा करके यह ऐसा ज्ञान | 

अपनेमे, मेरेमें भी तू देखेगा सब जीव समान ॥ 
३६ 

सत्र पापी पुरुषोंसे भी यदि तू है अति ही पापाचार। 

तो भी ज्ञान-नावपर चढ़कर होगा सब पापोंसे पार ॥ 
३७ 

जैसे जलती अग्नि, समिधको कर देती है भस्म तुरन्त | 

वैसे ज्ञान-अनल भी अजुन | जला डालती कम अनन्त || 
श्प्न 

नहीं वस्तु कुछ और जगतमें है पवित्र इस ज्ञान-समान | 

योग-सिद्विसे, समय हुए पर, अपनेमें तर पाता ज्ञान | 
३४ 

श्रद्वावान, जितेन्द्रिय, तत्पर नरको यह मिल्ता है ज्ञान । 

ज्ञान प्रापकर फिर तुर्त वह हो जाता है शान्ति-निधान || 
३० क 


3० के +% _नएटाक 7९ ८ ३००क ह"॥ पेन 


हो विनष्ट वह संशययुत जो अज्ञानी है, श्रद्वा-हीन । 
यह न, तथा परलोक मिले, उस संश्यवालेकी सुख भी न ॥ 
4 


] ड ज्ञानकर्मसंन्यासयाग 
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५9१] 
योगसंन्यस्तकम्मोणं क्ानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्त॑ न क्मोणि निवध्नन्ति धरनंजय॥ 
२ 


तस्मादधानसंभूत॑ हत्स्थ॑ जञावासिनात्मनः | 
छित्वैंन॑ संशय थीगमातिष्ठोत्तिथइ भारत ॥ 


*» दत्दिति अ्रीमद्भगवद्नीतादपनिषत्यु अक्षविदायां 
दोगशासर श्रीक्षष्णाजुनसवादे शानकर्मसन्यास- 


योगो नाम चत्ुर्थोउष्याय: ॥ ४ ॥ 


अध्याय ४ ६७ श्रीकृष्ण-चिक्षान 
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३१ 
जिसने कर्म, योगसे त्यागे, किये ज्ञानसे संशय दूर | 
आत्मवान उस मानवको फिर कम नहीं बॉँधे हे शूर ! ॥ 
४२ 
इससे इस अज्ञानज श्रमकों काट ज्ञानकी ले तलवार | 
कर्म-योगका आश्रय छेकर उठ छड़नेको हो तैयार ॥ 


प्ीथा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४॥ 


हि: 


38 


पञ्रमोध्ध्यायः 
१ 
अज॑न उवाच- . 
संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं व शंससि। 
यच्छेय एतयोरेक तन्‍मे न्रहि झुनिश्चितम्‌॥ 
२ 
श्रीभगवानुवाच- 
संत्यासः कमयोगश्च निःश्रेयसकरावुभी | 
तयोस्तु कमसंल्यासात्कमंयोगों विशिष्यते॥ 
३ 
शैयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वंष्टि न काड्क्षति | 
निद्व न्हों हि महाबाहों खुखं बन्धात्प्रमुच्यते॥ 
४ 
सांख्ययोगी पृथग्चालाः प्रवदन्ति न परिडताः ! 
एकम्रप्याखितः सस्यगुभयोविन्द्ते फलम्‌॥ 
६ 


यत्सांख्येः प्राप्पते खान॑ तथोगैरपि गस्यते। 

एके सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥ 
६ 

संन्यासस्त॒ महावाहो डुःखमाप्तुमयोगतः ! 

योगयुक्तो भुनित्रह्च नच्रिणाधिगच्छति | 


9-4 


3० 
पाचवों अध्याय 
अर्जुनने फ़ह्ा-- 


कम-योग वतछाते हो अब पहले कहा कर्मका त्याग | 
निश्चय मुझे एक बतलाओ जो हो अधिक श्रेय, बड़भाग | || 


श्रीभगवानवे क़हा-- 
न्यास करमका और योग, ये दोनों मोक्षग्नद हैं पाये ! । 
पर इनमें है कम-त्यागसे कमेयोग ही श्रेष्ठ यथार्थ ॥ 
३ 
नहीं देप, आकाहू। जिसको वह पूरा संन्‍्यासी, वीर ! | 
दन्द्-मुक्त वह, अनायास ही मुक्त बन्धसे होता धीर ॥ 


ए 
सांख्य, योगको मित्र मूहजन कहते, पंडित नहीं सुजान ॥ 
पूर्ण आचरण करें एकका फल दोनोंका मिले समान || 


९ 
जहाँ सांख्यवाले जाते हैं योगी भी पाते वह खथान। 
जिसने सांख्य, योग सम जाना उसने तत्त लिया पहचान ॥ 


६ 
बिना योग संन्यास-ग्रप्ति यह अति हुलुम होती है तात | । 
योग-युक्त मुनि जो होता है पाता वही ब्क्न, अचिरात ॥| 
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७ 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विज्ितात्मा जितेन्द्रियः | 
सर्वभूतात्ममूतात्मा कुर्नन्नपि व ठिप्यते ॥ 
। 
नेव किंचित्करोमीति युक्तों मन्येत तत्ववित्‌। 
पश्य्आखन्स्पृशन्िप्रन्नश्षचाच्छन्खपत्श्वसन्‌ ॥ 
& 
प्रलपत्विसजन्यूहन्मुन्मिपन्निमिपन्नपि | 
इन्द्रियाणीछ्धियार्थेपु वर्तन्त इति घारयन॥ 


१५० 
ब्रह्मस्याधाय कर्माणि सद्ड' त्यक्त्वा करोति यः | 
लिप्यते न सर पापेन पतद्मपत्रमिवास्थसा॥ 
११ 
कायेन मनसा चुद्धणा केवलैरिन्द्रियेरपि। 
योगिनः कर्म कुबन्ति सद्ढ! त्यकत्वात्मशुद्धये॥ 
१३ 
युक्त कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्रोति नैष्टिकीम । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तों मिवध्यंते॥ 
१३ 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते झुर्ख चशी। 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्मन्ष कारयन॥ 


अध्याय ५ | श्रीकृष्ण-विज्ञान 


ए 
योग-युक्त, मन गुद्ध,जितेन्द्रिय, आत्मजयी जो हुआ यथाय। 
करता हुआ कम समदर्शा नहीं लिप्त होता है पार्थ ! ॥ 
प्र 
योग-युक्त तत्तज्ञ मानता कुछ भी नहीं करूँ में आप | 
लखना, सुनना, स्पश, सूँधना, खाना, जाना, जीना, खाप ॥ 
र्‌ 
कहना,तजना, और पकड़ना, पलक खोलना,करना बन्द | 
इनमें यह जाने कि इन्द्रियोँ विषयोंमें वर्त खच्छन्द ॥ 
१० 
संगरहित हो अद्यापंण कर जो कर्मेको करता आप। 
जल ज्यों कमर-पत्रपर, वैसे लगता नहीं उसे कुछ पाप ॥ 
११ 
कायासे, मन और बुद्धिसे केवल इन्द्रियसे मी पा !। 
संग छोड़कर योगी-जन यों करते कम आत्मशोधाये || 
११ 
जो है युक्त, क्म-फल तज वह पूर्ण शान्तिकों पाता भक्त | 
जो अयुक्त है बंध जाता वह, कम-फलोमे हो आसक्त ॥ 
१३ 
मनसे तजकर कम जितेन्द्रिय देहवान मानुष, हे वीर ! | 
बिना किये करवाये बसता नवद्वाए-पुरमे ,वह धीर | 
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मिल मिमी 

१४ 

न करत त्व॑ #॒ कर्माणि लोकस्य खजति प्रभु)! 

न कर्मफलसंयोगं॑. खमावस्तु॒ परवर्तते॥. 
१३९ 

तादसे कल्यचित्याप॑ न चेव सुकृतं विभुः। 

अज्षामेनावृतं ज्ञानं तेन मुहान्ति जन्तवः)। 
१६ 

ज्ञानेन तु तदक्ञानं येपा नाशितमात्मनः | 

तेपामादित्यवज्ञानं. प्रकाशयति तत्परम 
१७ 

तद॒वुद्यस्तदाव्मानस्तन्निष्टास्तत्परायणाः | 

गच्छन्त्यपुनरावृत्ति. ज्ञाननिधू तकहमपाः ॥ 
४६० 

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गधवि. हस्तिनि | 

शुनि चैव श्वपाके च परिडताः समदर्शिनः॥ 
१6 

इहैव तैजितः सर्गों येपां साम्ये खित॑ मनः। 

निदप हि सम॑ ब्रह्म तस्मादृबरह्मणि ते खिंताः॥ 
२० 

न प्रहष्येत्मियं प्राप्य नोद्िजित्याप्य चाप्रियम्‌। 

खिरबुद्धिरसंघूडोी ब्रह्मविदृत्ह्षणि.. खितः॥ 


भध्याय ५ ७३ प्रौकृष्ण-विध्ान 


* १४ 

लेगेकि करतृत्व, कम फिर कर्मों और फरछोंका मेल । 

ईश्वर स्वता नहीं, प्रकृतिके ये होते हैं सारे खेल ॥ 

१६ 

शा न लेता पुण्य क्रिसीका नहीं किसीका ठेता पाप | 

है पर्दा अज्ञान ज्ञानपर जिससे मोहित प्राणी आप | 
१६ 

जिनका आक्षज्ञानके द्वार मिठ जाता है सब अज्ञान । 

कर देता है ज्ञान उन्हींका तत्त प्रकाशित सूय समान ॥ 
॥ १७ 

उसमें लगा बुद्धि आत्माको हो तन्रिष्ठ तथा तत्पर । 

निष्कल्मप होकर विवेकसे जन्म न लेते फिर वे नर ॥ 
पृ 

विद्या और विनययुत ब्राह्मण, धेनु और हाथी बलवान | 

'कुकूकुर तथा श्रपच्र इन सबको देखें पंडित लोग समान ॥ 
१६8 

जिनने रखा साम्यमें मनको उनने जीत लिया संसार | 

सम निददोंष ब्रह्म है, इससे, मिलता उन्हें अक्म-आधार ॥ 
२० 

पा प्रिय वस्तु न हर्षित हो जो अग्रियकों पा खुखसे हीन । 

स्थिर-मति, अह्म-विज्ञ, निर्मोही वही अक्ममें होता छीन ॥ 





९ ७ बा 
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२१ 
वाह्मस्पशप्वसक्तात्मा विन्दृत्यात्मनि यत्सुखम्‌। 
स॒ ब्रह्ययोगयुक्तात्मा खुखमक्षयमश्जुते॥ 
२२ 
ये हि संस्पर्शना भोगा डुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु स्‍्मते चुधः॥ 
३३ 
शक्तोतीहेंव यः सोहु' प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ | 
कामक्रोधोक्नव॑ वेग॑ स युक्तः स खुली नरः॥ 
२४ 
योधन्तःखुखो इन्तरारामस्तथान्दज्योतिरेव यह 
स॒योगी ब्रह्मनिर्वाणं च्रह्मभूतोप्रधिगच्छति॥ 
२४ 
लभन्ते बह्निर्वाणमपयः क्षीणकह्मपाः | 
छि्नढ्धा यतात्मानः . सर्वभूतहिते रताः॥ 
२६ 
काम्क्रोधविय्युक्तानां. यतीनां यतचेतसाम । 
अमितो ब्रह्मनिवांण॑चर्तते विद्तात्मनाम ॥ 
२७ 
स्प्शान्कत्वा वहिवाह्मांश्वक्ठुश्रेवान्तरे भ्रवाः 
प्राणापानो समौ छत्वा नासाम्यन्तरचारिणों॥ 


हा. अध्याय ५ ७५ श्रीक्ृष्ण-चिध्षान 
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२१ 

विषय-भोगमें अनासक्तको आत्मामें जो सुख हो प्राप्त | 

वैसा बरह्म-योगयुत मानव पाता अक्षय सुख पयाप्त॥ 
२२ 

बाद्य-्तु-संयोग, भोग हैं दुखके कारण सभी यथा | 

ये होते मिट्ते रहते हैं इनमें फैसे ने बुधजन, पार्थ | ॥ 
२३ 

काम-ओपके ग्रवल वेगको मरण-काल्तक जो मतिमान | 

हो सम सहता इस जमे युक्त वही नर सुखी महान ॥ 
२४ 

जो आप सुखी, रमे जो अपनेम ही ज्योति प्रकाश । 

व्रक्ष-रूप होते वे योगी पाते परम अहामें वास ॥ 
२१ 

आतक्षसंयमी, पापरहित जो होकर इन्द्र-जुद्धिसि हीन । 

समभूत-हित रत रहते हैं. थे ही होते बक्ष विदीन ॥ 
२६ 

तजकर काम, ऋषको जो यति संयम आलक्ञान-सम्पन्त | 

चारों ओर अह्यको पाता उमय छोकमें रहे प्रसन॥ 
१७ 

बाह्य-विषय कर दूर, दृष्टिकों अपने भ्रकुट्ी-युगमे धार | 

सम कर प्राण अपान, करे जो नासाके भीतर संचार ॥ 
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श्् 
यतेन्द्रियमनोवुद्धिमुनिर्मोक्षपएयणः | 


विगतेच्छामयक्रोधो यश सदा मुक्त एवं सः॥ 
२६ 
भोकारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ | 
सुहृदं ४: हु > हि 
हृदं॑ सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिम्ुच्छति॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिपत्तु अ्रक्षविय्ायां 
योगशास्ते श्रीकृष्णाजु नसंवादे कर्मसंन्यास- 
योगो नाम पश्चमो5ध्याय: ॥५॥ 





थक 
भर 
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र्प् 
इन्द्रिय, मन,मति रोक,क्रोष,मय तज, इच्छाम हो न प्रयुक्त। 
मोक्ष-परायण ऐसे मुनिको जान सदा ही भवसे मुक्त ॥ 
१३ 
भोक्ता मुश्नको यज्ञ तपोंका और नाथ छोकोंका, तात | | 


जाने सुहृद प्राणियोंका भी, वही मोक्ष पाता अचिरात ॥ 


पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १ ॥ 





है! 


3/ 


प्ले ध्यायः 


१ 


श्रीभगवानुवा च--- 


ई 


अनाश्रितः कर्मफल॑ कार्य कम करोंति यः। 

स संन्‍्यासी च योगी च न निरप्निन चाक्रियः ॥ 
२ 

य॑ संन्यासमिति प्राहयोग त॑ विद्धि पाएडव | 

ने छास॑न्यस्तसंकरपों योगी भवति कश्चन॥ 
- 

आरुरुक्षो्मुनेयोंगे. कर्म कारणमुच्यते | 

योगारूृढल्य तस्येव शम्रः कारणमुच्यते॥ 
प्ठ 


यदा हि नेन्द्रियाथेंप न क्मखनुपञ्ञते । 


सर्व॑संकल्पसंन्‍्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 
डै 

आसमान नात्मानमवसादयेत्‌ | 

आत्मंव ह्यात्मनों बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ 
६ 

वन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैचात्मना जितः। 


अनात्मनस्तु श्ब॒त्वे चर्ततात्मैच शत्रुवत्‌॥ 


हर # 


3४ 


बठा अध्याय 
्ः 
श्रीभगवान्‌ने कहा-- 
फल तज योग्य कम जो करता वह योगी संन्यासी जान | 
हवन, कम तजनेवाढेको सा योगी कभी न मान ॥ 
दे 
जिसे कहें संन्यास उसे ही योग चाहिये कहना वौर ! | 
सेकल्पोंके त्याग बिना नर योगी होता कभी न धीर || 
३ 
योगसिद्धि-इच्छुक मानवके लिये कर्म कारण है, पार्य ! | 
योग सिद्ध होंनेके पीछे कारण होती शान्ति यथार्थ ॥| 
2; 
अनासक्त विषयों रहकर कर्मोमें भी रखे विरक्ति। 
तज देवे संकल्प सभी तब योगारूढ़ कहाता व्यक्ति ॥ 
॒ 
निज उद्धार करे निजसे नित, निजको नहीं गिराबे, तात !। 
आत्मा ही आत्माका वेरी आत्मा ही भात्माका श्रात ॥ 
धर 
जिसने जीता खययं आपको है वह अपना बन्धु महान । 
बिन जाने वह स्वयं आपसे करे शत्रुता शन्रुसमान || 
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हि 
जितात्मतः प्रशान्तस्थ परमात्मा समाहितः। 
शीतोष्णखुखदुःखेषु.. तथा. मानापमानयो:॥ 
प्र 
ज्ानविज्ञानत॒प्तात्मा कूट्थों विजितेन्द्रियः | 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाश्वनः॥ 
६ 
खुहन्मित्रायु दासीनमध्यसह्ष्यवन्चुषु | 
साधुष्वपि च पापेषु समवुद्धिविशिष्यते॥ 
१५ 
योगी यरुज्जीत सततमात्मान॑ रहसि स्थितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः॥ 
११ 
शुच्री देशे प्रतिप्ठाप्य खिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीय॑ चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
१२ 
तनेकापन मनः कत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। 
उपचिश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मचिशुद्धये ॥ 
३३ 
सम कायशिसोत्रीवं धारयजन्नचलं सिर; | 


संप्रक्ष्य नासिकाग्न॑ स्चं दिशश्वानवलोकयन | 
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४ 

आत्जयी, अतिगश्ञान्त पुरुषका आत्मा रहता सदा समान | 

शीत,उपष्ण,सुख,दुख भी पाकर मान तथा अपमान महान || 
प् 

ज्ञान तथा विज्ञान-पूर्ण जो हो कूटस, जिरतेन्द्रिय, पार्थ | | 

मिट्टी, पत्थर, ख्ण एक-सा जो जाने सो युक्त यथार्य ॥ 
हू 

सुहृद, मित्र, मध्यस्थ, बन्घुसे, उदासीन, सिसे ने द्वेप | 

साधु, दुएमें सम मति जिसकी वही पुरुष है योग्य विशेष ॥ 
१७ 

योगी चित्तजयी एकाकी, करे सदा एकान्तनिवास | 

तजकर आशा, संग्रह सारे, करे निरन्तर योगाभ्यास ॥ 
११ | 

योगी अपने आसनको स्थिर करे देख सम, पावन देश | 

प्रथम कुशा, कुशपर मृगछाला,उसपर डाले वल्न विशेष ॥| 
१२ 

मनको कर एकाम्र, रोककर चित्त और इन्द्रिय-ब्यापार | 

आत्म-बुद्धि-हित उस आसनपर जचकर साधे योगाचार ॥ 
१३ 

धड़को, शिरको, ग्रीवाको फिर रख सीधी छुखिर होकर | 

दृष्टि नाकके अंग्रमागम जमा, न देखे इधर उधर ॥ 

६ 
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१४ 

प्रशान्तात्मा. विगतसीत्रह्चचारिबते. स्ितः । 

मनः संयम्य मच्विततों युक्त आसीत मत्परः 0 
१४ 

युश्नन्नेवे सदात्मानं॑ योगी नियतमानसः । 

शान्ति निवोणपरमां सत्संखामधिगच्छवि ॥ 
१६ 

नात्यश्षतस्तु योगो5स्ति न चेफान्तमनश्नतः 

न चाति खप्नशीलस्य जाम्रतों बैच चार्जन॥ 
१७ 

युक्ताहरविहाररथ युक्तचेषस्थ. कर्मसु। 

युक्तस्वप्ताववोधस्थ योगो भवति दुःखद्दा॥ 
१८ । 

यदा चिनियत॑ चित्तमात्मन्येबादतिछ्ठते 

निःस्पृहः सर्वकामेम्यों युक्त इत्युच्यदे तदा॥ 
१8 

यथा दीपो निवातसों नेडते सोपमा स्छूता। 

योगिनों यतचित्स्य युज्जतों योगमात्मनः॥ 
२० 

यत्रोपस्‍्मते चित्त निरुद योगसेचया। 

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यज्ात्मनि तुष्यति॥ 
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१४ 

शाम्तचित्त हो अन्नचर्यजत रखता हुआ विडर होकर । 

मन-संयम कर, मुझमें चित दे युक्त बते होकर मत्यर ॥ 
१६ 

नियत-चित्त जो योगी ऐसे सन्‍्तत रहता योगासक्त | 

मुझमें स्थित, निवोण-रूपिणी शान्ति वही पाता है भक्त ॥ 
१६ 

अति खने, भूखे हनेसे या अति सोनेसे भी, पार्य | | 

अगवा भति जगते रहनेसे योग सिद्ध हो नहीं यथाय ॥ 
१७ 

हो आहार, विहार युक्त सब, भोर युक्त ही-हों सब कार्य । 

सोना, जगना भी परिमित हो,दुस-हर योग तभी हो आये | ॥ 
है 

यह संयत मन आत्ाहीम स्थिरतासे होता जब युक्त । 

और कामना सब हट जाती, पुरुष 'कहता' है तब युक्त | 
हू. 

ज्यों निबात स्थानमें दीपक-ज्योति सदा रहती, अश्राम्य । 

चित्त नियत कर योग साधते, योगीका वैसा है साम्य | 
९० 

संयत होकर योग युक्तिसे ठेता चित्त जहाँ विश्राम | 

जहाँ तुष्ट होकर आत्ममें आत्माको देखे अविशिम ॥ 
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२१ 
खुखमात्यन्तिक॑ यत्तदुवुद्धित्राह्मततीन्द्रियम्‌ | 
वैत्ति यत्र न चेवायं खितश्वछति तत्वतः॥ 

२२ 
ये लब्ध्वा चापरं लाभम॑ भनन्‍यते नाधिक॑ ततः$ | 
यस्मिन्खितों न दुःखेन गुरुणापि विचात्यते॥ 

रे्‌३े 
त॑ विद्याहदुःखसंयोगवियोग॑ योगसज्षितम्‌ | 
स॒निश्चयेन योक्तव्यों योगो:निरविश्णचेतसा॥ 

२४ 
संकल्पप्रभवान्काममास्त्यक्ता. सर्वानशेपतः । 
मनसेपेन्द्रियप्राम॑ विनियम्य समन्ततः || 

२५ 
शने: . शनैरुपरमेदवुद्धधा . ध्ृतिग्रहीतया । 
आत्मसंस्थ॑ मनः क्वत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌॥ 


२३ 
यती यतों निश्चर्रति मनश्रश्चलमखिरम्‌ | 
ततस्ततों नियस्पेतदात्मन्येद ये ट वरशं नयेत्‌ ॥ 
२७ 
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२१ 

इन्द्रियगणसे परे बुद्धिसि यह अनन्त सुख जाना जाय | 

और जहाॉपर तत्वज्ञानसे निश्चछता इसको आ जाय ॥ 
२ 

पाकर जिसे छाम फिर जगमें अधिक नहीं माने कुछ और । 

जिसमें स्थित हो विचलित होता कभी न पाकर दुख भी घोर ॥ 
२३ 

उसको जान योग-संज्ञक त्‌ सकल दुखोंसे रहित नितान्त | 

साधन करने योग्य वही है निश्चय मनको करके शान्त || 
२४ 

सेकल्पोंसे होनेवाला सभी वासनाएँ तब छोड़ | 

सकहछ इन्द्रियोंकी फ़िर मनसे सभी ओरसे लेवे मोड ॥ 
२२ 

धीरे धीरे पैर्य-बुद्धि मनको करे आत्म-संयुक्त । 

हो उपराम, चित्तको कर दे अन्य विषय-चिन्तनसे मुक्त [| 
२६ 


यह मन अस्थिर अति चश्चल फिर जहाँ जहोसे करे निकास | 

वहाँ वहाँसे रोक इसे, वश करके छावे आत्मा-पास ॥ 
रच 

जो रजसे है रहित, शान्त-मन बह्मभूत भी, है निष्पाप । 

उस योगीको वह उत्तम छुख मिल जाता है अपने थाप ॥ 
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शत ली आर 
श्् 

थुञ्जन्नेव॑ सदात्मात॑ योगी विगतक्मपः | 

सुलेन. व्रह्मसंस्पशमत्यन्त॑  खुखमश्नुते ॥ 
२१ 

सवभूतसप्तात्मान॑ सर्वभूतानि. चात्मनि | 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्बत्च समदर्शनः॥ 
३० 

यो मां पश्यति सर्वत्र सत्र थमयि पश्यति। 

ठस्याहँ न प्रणश्यामि सच भे न प्रणश्यति॥ 
३१ 

सर्वभूतथित॑ यो मां भजत्येकत्वमाखितः | 

सत्रथा चतमानोईपि स योगी मयि बर्तते॥ 
३२ 

आत्मोपस्थेन सर्वत्र सम॑ पश्यति योउजुन। 

सुर्ख वा यदि था दुःखं स योगी परमो मतः॥ 


३३ 
अजब उवाच-- 


योषयं योगरुत्वया प्रोक्तः साम्येन मधघुसूदन | 

एतस्थाहं न पश्यामि चश्चलत्वात्खितिं सिराम्‌॥ 
३४ 

चश्ल हि मत्तः कृष्ण प्रमाथि बलबहदृढम !' 

तस्थाहं निम्नह मन्ये वायोरिव झुदुप्करम॥ 
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श्य 
योगाम्यास॒ निरन्तर ऐसे करनेवाले योगी छोग | 
पापरद्वित हो ब्ह्म-स्पशके अति सुखका करते उपभोग॥ 
२६ 
योगयुक्त सम-दर्शी मानव छगे देखने यों सर्वन्न | 
सब जीवोंमे में हूँ, मुझमें हैं सारे प्राणी एकन्न || 
जो नर देखे मुझको सबमें स्थित, मुझमें सबको भरपूर । 
बह जन मुझसे दूर नहीं है में भी उससे रहूँ न दूर ॥ 
३१ 
जो एकल-बुद्धिसे मुझको भजता सब जीबोंमें जान | 
करता हुआ कार्य भी सारे वह मुझमें ही रहे निदान ॥ 
३२ 
जो ओरोंके सुख वा दुखको समझे निज सुख-दुःख समान | 
है भारत | वह निःसंशय ही होता योगी सग्रधान ॥ 
३३ 
अजुनने कहा--- 
साम्य-बुद्धिसे प्राप्प योग यह जो बतछाया तुमने तात | । 
मनकी चंचलछताके कारण मुझे हो रहा अस्विर ज्ञात ॥ 


३४ 
क्योंकि कृष्ण] यह मन चंचल है,दढ़ है,हठी और बलवान | 
इसका निग्रह वायु-सरीखा दिखता मुझको कठिन महान | 
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श्रीभमगवानुवाच- 


असंदरय भमहावाहीं मनो दुनिप्रह चलम। 

अभ्यासेन तु फौन्तेय बरेराग्येण थे गदयते॥ 
३६ 

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मभतिः। 

वश्यात्मना तु यतता शक्योष्वाप्तुमुपायतः॥ 
३७ 


अर्जुन उवाच- 


अयतिः श्रद्धयोपेतो थोगाझलितमानसः । 

अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति 0 
इ्द 

फश्चित्नोसयविश्रश्श्छिक्षाप्रमिव नश्यति | 

. अप्रतिष्ठो महावाहों विमूहों ब्रह्मणण पथि॥ 
श्ेह 

एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तमहेल्‍्थशेपतः । 

त्वदन्यः संशयस्थास्य छेतचा न हापपयते ॥ 


है७ 
श्रीमगवानुवाच-- 


पार्थ नैचेह नामुन्न चिनाशस्तस्य चिधते।- 
न हि कल्याणकत्कश्रिदृदुर्गति तात गच्छति॥ 
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श्रषिगवानूने कह्टा-- 
अजजुन ! मन चंचल है रसका निम्न करना कठिन अवश्य | 
किग्तु पा | अभ्यास तथा वैशाग्य कियेसे हो यह बहय ॥| 
३६ 
चंचल मतवाड़े मानव मेरे मतसे हुलभ थोग। 
मनको बद् रण, यहा क्रियेस इसे ग्राप्त करते हैँ लोग ॥ 
89 
अर्जुनने कह्ा-- 
पिचलित हुआ योगसे अनियत भनवाद्य श्रद्धांके साथ | 
योगपिद्धिको प्राप्त न करफिर क्रिस गतिको पाता, है नाथ | ॥ 
६ 
प्रद्मन्मागंतते अज्ञ निराश्य उमय ओरसे होकर भ्रष्ट । 
छिलल-मिन्र वादल-समान वह क्या हो जाता है फिर नष्ट ! ॥| 
११ 
कृष्ण | चाहिये तुम्हें भेट्ना यह मेरा ऐसा सन्देह । 
तुम्हें छोड़ है कौन दूसरा, जो मेंटे इसको सल्षेह ॥ 
०५ 
श्रीसगवानूने कह्ा--- 
अजुन | उमय छोकमें उसका कभी नहीं होता है नाश | 
क्योंकि मुक्त करनेवालेके दुगंति नहीं फटकती पास ॥ 


भ्रीमह्वगवद्ठीता ६० आंत्मसंयमयोग 
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११ 

प्राप्य पुरयक्षतां छोकालुपित्वा शाश्वतीः समाः | 

शुच्चीनां श्रीमतां गेहे बोगम्रष्टोमिजायते॥ 
४२ 

अथवा योगिनामेव कुछे भत्रति 'श्रीमताम्‌। 

एतद्धि दुलभतरं छोके जन्म यदीद्ृशम्‌॥ 
४३ 

तत्र॒त॑ वुद्धिसंयोगं॑ छभते पीवदेहिकम। 

यतते थे ततो भूयः संसिद्धो कुसुतन्दन॥ 
४४ 

पूवास्यासेन तेनेव हियते हावशोडपि सः। 

जिज्ञासुरपि योगस्थ शब्दत्रह्मातिव्तते॥ 
४५ 

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिपः | 

अनेकजन्मसंसिद्धस्तती याति परां गतिम॥ 
४६ 

तपसिस्योंइधिको योगी शानिम्योपरपि मती5घिकः । 

कम्रिभ्यश्वाधिकों योगी तस्माधोंगी भवासलु न॥ 
४७ 

योगिनामपि सर्वेपां.. भहतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान्मजते यो भां स में युक्तममों मतः॥ 

3 तत्सदिति औमद्भगवद्नीतायुपनिपत्ु अक्षविद्यायां योगग्षासे श्रीकृष्णाजुन- 


संबादे आत्मसंयमयोगो नाम पश्ठोध्ध्यायः ॥६॥ 
नो-न्‍्य्लीडि से (१7. 
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४१ 
खगादिक ोकोंको पाकर वर्षोतक, रह वहाँ प्रसन्न | 
पावन श्रीमानेंके परम ग्रोगश्रष्ट होता उल्न्न | 
४२ 
या छेता है विश्व योगियोकी ही कुठमें वह अवतार । 
इस ग्रकारका जन्म लोकम अति दुलभ है पाण्डुकुमार |॥ 
श्र 
बह जन्म हे पूर्व-जन्मकी मतिकों पाकर वह नर | 
उससे अधिक सिद्धि प्रनिका करता रहता सदा ग्रयत्ष ॥ 
४४ 
पूर्वभ्यासयोगक्रे बछसे उसी ओर झुक कर छाचार | 
योग-सिद्विका इच्छुक होकर जाता शब्दतन्नके पार || 
ध्श 
यक्ष-सहित वह योगाम्यासी जन्म अनेकोके पश्चात ।। 
सब पापोंसे विमु् होकर उत्तम गति पाता अचिरात ॥ 


४३६ 
तपसियोंते, विवेकियोंते, और कर्म-निष्ठोसे वीर ।। 
योगी ही उत्तम माना है, इससे योगी हो रणधीर ॥| 
३७ 
जो श्रद्धायुत होकर मानव मुन्नकों भजता धरकर ध्यान । 
सकल योगियोंमें मैं भारत ! उसको समझ युक्त महान | 


छुहं भ्रध्याव समाप्त हुआ ॥ ६॥ 
* :)-..004%--- 


है. 


3 


सप्तमो5ध्यायः 


१ 


श्रीसगवानुवाच- 


मय्यासक्मनाः पार्थ योग युख्धन्मदाश्रयः | 

असंशय समग्र मां यथा प्रास्यसि तच्छृणु॥ 
२ 

शान तेहह॑ सविधानमिर्द वक्ष्याम्यशेपतः | 

यज्वात्वा नेह भूयोषन्यज्यातव्यमचशिष्यते ॥ 

मनुष्याणां सहसोपु कश्रियतति सिद्धये | 

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेचि तखतः॥ 
घर 

भूमिरापोषनली वायुः ख॑ मभनो चुद्धिरेव च | 

अहंकार इतीय॑ में मिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥ 
र 

अपरेयमितस्त्वत्यां प्रकर्ति विद्धि में पराम्‌। 

जीवभूतां महावाहो ययेद॑ धार्यते जगत्‌॥ 
३ 

एतथोनीनि भूतानि. सर्वाणीत्युपधारय | 


सह छत्सलस्य जगतः प्रभवः प्रत्यस्तथा॥ 


५ 


पेट 


तंतवी अध्याय 
है! 
श्रीभगवान्‌ने कह्ा--- 
मुझ्म मन दे, मम आश्रय ले, करता हुआ योग त्‌ वीर !। 
जैसे निःसंशय दू मुझको जानेगा, सो सुन रणघीर ! ॥ 
कहता हूँ विज्ञान-सहित में पृर्ण ज्ञान वह तुझ्को तात | 
शेष जानना रहे न जगमें जिसे जाननेके पश्चात ॥ 
श्‌ 
पुरुष हजारोंमें कोई-सा यक्ञ सिद्धि-हित करे छुजान | 
उन सिद्धोंमेसे भी कोई पाता मेरा सच्चा ज्ञान ॥ 
| > 
भू, जल,अग्रि,वायु,पंचम नम,भहवंकार, मन, बुद्वि-पदार्य । 
ऐसे आठ प्रकार प्रकृति यह भिन्न हुईं है मेरी पार्थ | ॥ 
४ 
यह है 'अपरा प्रकृति वीरवर इससे मिन्न (प्रा! को जान । 
जीवभूत है, जिससे सारा यह जग ठहरा हुआ महान ॥ 
दर के 
इस जगके ये सारे प्राणी हैं इन दोनोंसे उपपनन। 
मैं सब्र जगकों पैदा करता में ही करता हूँ उत्सन ॥ 
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पत्तः परतर तान्यल्किंचेदस्ति. धर्नेजय | 

प्यि सर्वमिद प्रोत॑ खज्रे मणिगणा ईवई 
प्र 

रसो5हमप्सु कौन्तेय प्रभार शशिस्योः । 

प्रणयः सर्ववेदेषु शब्दः खे पीठ्ष नृषु४ 
६ 

पुरुयो गन्धः पूथिव्यां च तेजश्ास्मि विभावसी । 

जीवन॑ सर्वभूतेपु. तपश्चास्प तपखिएु॥ 
१७ 

वी भां सर्वभूठानां विद्धि पाथ सनातनम्‌। 

बुद्धिवृद्धमतामस्मि. तेजस्तेजखिनामहम ॥ 
१९ 

घर्ल॑ वलूवर्ता चाह कामरागविवर्जितम्‌ | 

धर्मादिरुद्धों भूतेपु कामोएस्सि भसतर्पम ॥ 
१२ 

ये चेच सार्विका भावा राजसास्तामसाश्र ये | 

मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वदं तेएु ते मयि॥ 
१३ 

ब्रिभिर्गणमयेमविरेसिः. सर्वम्रिदय जगत! 

मोहित वाभिजानाति मार्मेम्यः परमब्ययम्र॥ 


अध्याय 8 ६० ु श्रीकृष्ण-विज्ञान 
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“| 
यहाँ विश्व मुश्से परतर और नहीं कुछ भी है पार ! । 
एक सूत्रमे मणिंगणके सम ये मुझमें सकल पदार्थ ॥ 
5 
, जठमें रस, रत और चन्द्र प्रभा, वेदमें हूँ ओंकार । 
शब्द गगनमें हैँ हे भारत | पुरुषोंमें हैं पौरुष सार ॥ 
8 
भूमि-बीच में पुण्य-गन्ध हैँ और अग्मिमें तेज विचित्र । 
सब जीेमिं जीवन में हैं तापस जवमें हैँ तप मित्र | | 
१० 
सकल प्राणियोंका है भारत | बीज सनातन मुश्नकों जान | 
बुद्धि बुद्धिमानोंमें में हूँ, तेज तेजवालोंमें मान ॥ 
११ 
कामरागसे रहित मुझे ही वल्वानोंका वर तू जान | 
और धर्म-अनुकूल काम हूँ सब जीवोमे हे मतिमान | ॥ 
१२ 
ये मुश्हीसे बने हुए हैं सत, रज, तममय सकह पदार्थ । 
ये मुझमें है पर मैं इनमें कभी नहीं रहता हूँ पार ॥ 
३३ 
इन त्रिगुणात्मक भावोंते ही मोहित होकर सब संसार | 
नहीं जानते मुन्न अव्ययकों मैं इनसे रहता हूँ पार ॥ 
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१४ 
दबी होपा गणम्दी मं माया हुस्त्यया। 
मामेव थे प्रयचन्त भायामेतां तरस्ति तें॥ 
१४ 
न माँ दुष्क्ृतियों मृढ़ाः प्रपचन्ते नगाध्रमाः। 
माययापहुतवाना आखुरं भावमाशिताः॥ 
१६ 
चतुधिधा भजल्ते मां ज़नाः सुकृतिनो5ज्ु न। 
जातों जिदासुस्थार्थी शानी व भरतपम॥ . 
१७ 
तेपा ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते। 
ग्रियों हि धानिनोउत्यथमह स थ परम प्रियः॥ 
१८ 
उदाराः सर्व ण्वेते शानी त्वात्मेव मे मतम! 
आाखितः स हि युक्तात्मा भामेवानुत्तमां गतिम॥ 
१६ 
वहूनां जत्मनामन्ते शानवान्मा प्रप्चते | 
चाहुदेवः सवं्ेति स प्रद्मात्मा सुदुर्लभः॥ 
२० 
कार्मेल्तेस्तेह तक्षानाः प्रपच्चन्तेषन्यदेवताः | 
त॑ त॑ नियममाखाय प्रकृत्या नियताः खया॥ 


अध्याय ७ ६३ श्रीकृष्ण-विज्ञान 





१४ 
मेरी इस देवी त्रिगुणामक मायाका दुखर विस्तार। 
जो मेरे शरणागत आते वे होते हैं इससे पार ॥ 
११ 
मायाते हृतज्ञान नराधम करते जो दुष्क्ृत प्रयाष्त | 
आसुर-भाव निबद्ध गृह वे होते नहीं शरणको प्राप्त ॥ 
३६ 
चार भौाँतिके पुण्यवान जन मुझको भजते हैं, हे वीर! | 
कषाते, ज्ञान-इच्चुक, धन-कामी, चौथा ज्ञानी जन गम्भीर || 
ु १७ 
इनमें उत्तम नित्ययुक्त है ज्ञानी रखे भक्ति उद्देश | 
क्योंकि मुझे झ्ञानी प्यारा है में प्यारा हूँ उसे विशेष ॥| 
है 
हैं ये उत्तम सभी भक्त पर ज्ञानी मेरा आत्मा भाव | 
मन देता शरणागत होता, सर्वोत्तम गति मुझ्नको जान | 
१६ 
बहु जन्मोके अन्त जन्ममें, ज्ञानी यों भजता मतिमान | 
. जो बुछ है सब थाहुदेव है! पर ऐसा नर दुर्लभ जान ॥| 
२७ 
मित्र मित्र कामोंमे फेसकर निज निज भिन्न प्रकृति अनुसार । 
जुदे जुदे रख नियम, अन्य ही देवोंका छेते आधार ॥ 


हे 
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२९ 

यो थो यां यां तनूं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति | 

तस्य तस्थाचर्ला भ्रद्धां तामेच विद्रधाम्यदम॥ 
२२ 

स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीदते | 

लमते च ततः कामान्मयेव विहिितान्दि तान॥ 
२३ 

अन्तवतु फल तेपां तद्धवत्यत्परमंधसाम | 

देवान्देवयजों यान्ति मद्नक्ता यात्ति भामपि॥ 
२२ 

सव्यक्त व्यक्तिमापन्न भन्यन्ते मामबुद्धयः। 

पर भावमजानन्तों ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
२४ 

नाह प्रकाशः स्वस्थ थोगमायासमाजृतः | 

पूढी5यं नाभिजञानाति छोको मामजमन्ययम्‌॥ 
२६ 

वेदाई॑ समतीतानि चर्तमरानानि चाज्ञु न । 

भविष्याणि थ भूतानि मां तु वेद न कश्चन॥ 
२७ 

इच्छाह पसमुत्येत. इन्द्रमोहेन. भारत | 

स्वभूतानि संमोह सर्गे यान्ति परंतप॥ 


ता 
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२१ 

जो जो मिस जिस देव-मृर्तिको श्रद्धा-सहित पूजता तात || 

उसकी श्रद्धाकों उसहीम सिर कर देता हूँ अचिरात ॥ 
श्र 

उस श्रद्धासे युक्त हुआ वह उसी देवकों मजे हितार्य । 

उससे वह इच्छित फल पाता मेरे रखे हुए ही पार्य ! ॥ 
२३ 

पर ये अल्पबुद्धिवाले नर होते नश्नर फलमें सक्त । 

देव-भक्त देवोंकों पाते मुश्तको पाते मेरे भक्त॥ 
ण्ेऐ 

उत्तम भव्यय मम्र खखूपको नहीं जानकर मूह महान । 

मुझको, जो भब्यक्त महा हूँ, व्यक्त हुआ ठेते हैं मान ॥| 
२३ 

में खयोगमायासे आवृत्त प्रगट नहीं होता, हूँ गृह । 

मैं अज हैं, अन्यय हूँ ऐसा नहीं जानते हैं थे मूह | 
२६ 

हुए और जो हैं, जो होंगे उन सबका है मुझको शान | 

पुर न किसी भी जनको मेदा ज्ञान यथाये हुआ, सच जान ॥ 


प्र 
इच्छा और द्ेषते जो कुछ होते हैं. सुखदुःख पदाये । 
उससे मोहित हो जाते हैं जगमें सब प्राणी, है पार | ॥ 


शिकिनकम ३४ 
॥४४००__३# आओ 
भेर्फ त्वत्तग्त पाएँ उन्ातों पुस्यकमणार! 
पहना भले माँ इकाता/। 
२६ 


आम्राधित्य यतत्ति य्े। 
ते ब्रह् तद्रिदः इत्लमध्यात काम चासिलम । 


३० 
साधिमूताधिदेव मां साथिय 3 ये विदु। 
प्रयाणकालेईपि वे माँ ते विदुर्यकबेतसः ६ 
ई. तलदिंति शीमद्रगवद्नीवासपनिषत्य गर्वविधायां 
योगशाले मीक/शाजुतसवार द्वानविएा नयोगो 


जाम सप्रमोध्ष्याय: ॥ 9 || 
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श्प् 
पर अति पुण्यवान मानव जो हो जाते पार्षोप्ते मुक्त | 
इन्द्र-्मोहसे रहित हुए वे मजते मुन्नकोीं छता-युक्त ॥ 
२३६ 
मेरे आश्रित करे कमे जो जन्म-मृत्यु छुटनेका पाप | 
परम अक्म, अध्यात्म और सब कम जान लें वही यथाये ॥ 
2० 
मुग़्को जो अधिभूत और अधिदेव तथा अवियक्ञ महान । 
जानें; वे निज अन्तकालमें भी मुन्को लेते पहचान || 


सातवाँ भ्रध्याय समाप्त हुआ ॥ ०॥ 





च्छ 


. 3/# 
अष्मोध्ध्याय: 
है| 
अजुन उवाप-- 
कि तद्पह्म किप्रध्यात्म॑ कि कम पुरुषोत्तम । 
अधिभूत॑ च कि प्रोक्तरधिदेव॑ किप्तच्यते ॥ 
२ 
अधियक्ञः कथं॑ कोष देहेएस्िन्मघुसूदन | 
प्रयाणकाले च कथ॑ जेयोपसि नियतात्मसिः ॥# 


5 
थ्ू्‌ 


अभिगवानुवाच- 


अक्षर प्रह्म परम॑ सभावोध्ध्यात्ममुच्यते । 

भूतभावोक्षवकरों. बिखर्गः. कर्मसंज्ितः॥ 
ह:4 

अधिभूत॑ क्षरों भावः - पुरुषश्याधिदेधतम 

अधियज्ञोहहम्ेचात्र॒ देंहे ' देहभुतां चर॥ 


५ 

अत्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम। 

यः प्रयाति स मद्धाव॑ याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
६ 

य॑ंय॑ हक स्मरन्मावं त्यजत्यन्ते कलेचरम | 

ते तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः॥ 


० 


3? 
आठों अधाय 


१ 
अजुनने कहा-- 
ब्रह्म कौन ! अध्यात्म कौन है? और कौन है कम तथेव ! | 
पुरुषोत्तम | अधिभूत कोन है! किसको कहते हैं अधिदेव !॥ 
२ 
कैसा है अधियज्ञ, कौन है इस शरीए है भगवान | | 
खिर्मनवाले कैसे तुमको अन्त समय ढेते पहचान ! || 


श्रीमगवानूने कह--- 
परमाक्षर है अहम, वत्तुका मूलभाव अध्यात्म सुजान | | 
जो जगक़ी उत्पत्ति वृद्धिको करता, है वह कम महान ॥ 


ह. 
क्षर अधिभूत कहाता है, यह पुरुष कहाता है अधिदेव | 
सबकी देहोंमे खित रहता मैं ही हूँ भभियज्ञ तथेव | 
' ४ 
देह ध्यागता हुआ अन्त मुझको भजता जो स्नेह | 
वह मेरे खरूपमें आकर मिछ जाता है निःसन्देह् ॥ 


६ 
अन्तसमय्म देह छोड़ता जिन भावोंका करता ध्यान | 
उसी भावमें रंगा हुआ वह उसी भाव मिछे सुजान ॥ 
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ए 
तस्मात्सरबेंषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यपितमनोबुद्धिमामेवेष्यस्थसंशयम्‌ ॥ 


अम्यासयोगयुक्कीन चेतसा नात्यगामिना ! 
परम पुरुष दिव्यं याति पार्थाजुचिन्तयन ॥ 


कवि पुराणमसुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्ः । 

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरुपमाद्त्यवर्ण तमसः परस्तातू॥ 
१० 

प्रयाणकाले म्नसा5चलेन भक्त्या थुको थोंगबरल्लेन चेव। 

पर वोम॑ध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स त॑ पर पुरुषमुपेति दिव्यम॥ 


4१ 
यदक्षर॑ वेद्घिदी बदन्ति विशन्ति यद्यतयों वीतराग्राः | 
यदिच्छन्तों प्रह्मचर्य चरल्ति तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 
१२ 
सर्वेद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च-। 
मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमाखितों योगधारणाम्‌ ॥ 
१३ 
ओमित्येकाक्षर प्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन | 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स थाति परमां गतिम॥ 








इससे सभी काल मुझको रख स्मरण, और रणमें छड़ पार्य |। 
रखनेसे मन बुद्धि मुझमें होगा मुझको प्राप्त यथाय॑ ॥| 


युक्त हुआ अम्यास-योगसे अपने लिर मनसे विद्वान | 
परम पुरुषका ध्यान ठयाता हुआ उसीमे मिल्लें निदान ॥| 
ह 
सवत्ञ, प्राचीन, तिलोकशासता, अत्यन्त ही सूक्षा, समल धाता | 
अचिन्यरूपी रवि-सा सुहााता तमः परेको मव-ब्रीच छाता॥| 
१6 
प्रयाणमें निश्चल चित्तस्ते जो हो भक्तिपे संयुत योगसे जो | 
भ्रूमध्यमे प्राण छृगा भगे. जो मिले उसे अहम पराणरे जो ॥ 
११ 
जिसे कहे अक्षर वेद ज्ञाता जहां विरागी यति-बृन्द जाता | 
जिसे व्रती हो मन-बीच छाता संक्षेपसे में तुझकों छुनाता ॥ 
२ 
सब द्वारोंका संयम करके हृदय बीच मन रख निवोद | 
मस्तकर्मे प्राणोंकी लेकर योग-घारणाकों थों साध ॥ 
१३ 
:39' इस एकाक्षर अक्षको जपता मजता मुझको सन्त | 
देह छोड़ करके जो जाता उसे परम गति मिल्ले तुरन्त ॥| 
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रची. 


है. 
अनन्यचेताः सततं यो मां रु्मरति वित्यशः। 
तस्याहई खुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः॥ 
१५ 
मामुपेत्य पुनजन्म दुखालयमशाश्वतम । 
नाप्लुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ 
, १६ 
आव्ह्मभुववाह्ोकाः.. पुनरावर्तिनोउजु न । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुन्र॑जन्म न विद्यते ॥ 
१७ 
सहस्रयुगपर्यन्तमहय्य॑द्त्रह्मणो विदुः ।. 
राजि थुगसहस्रान्तां तेपहोराचविदों जनाः॥ 
१८ 
अन्यक्ताइथक्तयद:ः सवा प्रशवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रलीयन्ते  तज्नैवाव्यक्तसंशके॥ 
१६ 
येतप्राम: स एवार्य भृत्वा भूत्वा प्रलीयते। 
राज्यागमेडचशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे॥ . 
० 
परस्तस्मात्त भावोःन्यो्व्यक्तो धव्यक्तात्सनातनः | 
यः स॒ सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ४ 
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१४ 
मन अनन्यसे नित्य निरन्‍्तर जो करता है मेरा ध्यान । 
नित्ययुक्त उस योगीको में सुल्म रीतिसे मिदँ निदान ॥| 
१५ 
मुझको पाकर, पुनजन्म जो है अनित्य, दुःखोंका स्थान | 
उन्हें नहीं मिलता है, वे तो परम सिद्धिकों पाये जान || 
ह १६ 
ब्रह्चणेक तक सभी लोक हैं अजुन | पुनरावति, तथापि | 
मुन्नको प्राप्त हुए पीछे तो पुनजन्म हो नहीं कदापि॥| 
१७ 
युग हजार पर्यन्त ब्रह्मका एक दिवस होता है तात !। 
अहोरात्रविद यह कहते हैं युग हजारकी होती रात ॥ 
१८ 
यह अव्यक्त ब्रह्म दिनमें सब बन जाते हैं व्यक्त पदाय । 
रात हुएसे फिर उसहीमे. हो जाते हैं. छीन यथार्थ || 
१६ 
जीवोंका समुदाय अवश हो बार वार' होकर उत्पन्न | 
दिन होनेपे पैदा होता रात हुए होता उत्सन ॥ 
२० 
इनसे पर है एक और भी अविनाशी अव्यक्त पदार्थ | 
सब जीवोंका नाश हुए भी नष्ट नहीं होता है पार्य ॥ 
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२१ 

अव्यक्तो5क्षर इत्युंक्रत्तमाहुः परमां गतिम्‌। 

य॑ प्राप्प न निबर्तन्ते तद्धाम परम मम॥ 
२२ 

पुरुष: स परः पार्थ भकत्या लम्यस्त्वनन्यया | 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येव सर्चमि्द ततम्‌॥ 
२३ 

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव थोगिनः! 

प्रयाता यान्ति ढ॑ कार चह्ष्यामि भरतर्षभ॥ 
२४ 

अप्निज्योंतिरहः शुक्कः पस्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत्र भयाता गच्छन्ति ब्रह्म शक्मचिंदों जनाः॥ 
२६ 

धूमो राज्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दृक्षिणायनम्‌ । 

तंत्र चान्द्रमस ज््योतियोगी प्राष्प निवर्तते॥ 
२६ 

शुक्रकृष्णे गती होते जगतः शाभ्यते भते। 

उकया यात्यनात्ृत्तिमत्ययावर्तते पुनः ॥ - 
२७ 

नेते रती पार्थ जानत्योगी मुहाति कं । 

तस्मात्सचेंषु फालेषु योगयुक्तो भवाज्ञु न | 
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२१ 

जो अक्षर, अव्यक्त कह्मता, कहते हैं गति जिसे महान | 

नहीं ढोठते जिसको पाकर, है. वह मेरा परम स्थान ॥| 
२२ 

जिसके भीतर सकल जीव हैं यह सब जग जिससे है व्याप्त । 

पार्थ ) अनन्य भक्तिसे ऐसा परम पुरुष होता है प्राप्त ॥ 
२३ 

जिसमें योगी-जन तनु तजक्रे नहीं छौटते हैं जन्माये | 

अथवा आते जन्महेतु हैं वही काल कहता हूँ पाये |॥ 
श्ेछ्े 

अग्नि ज्योति, दिन शुक्ल पक्ष जब, हो रवि उत्तरमें छः मास । 

जो इनमें जाते वे पाते उसी ब्ह्यको, उसके दास ॥ 
२२ 

धूम, निशा हो, कृष्ण पक्ष हो, जब हो रपि दक्षिण,छ: मास | 

इनमें जो जाते वे, आते चन्द्रलोकमें करके बांस ॥ 
२६ 

ऐसी झुक्न-कृष्ण गतियाँ दो इस जगकी मार्ने विद्यान । 

आंते नहीं एकसे, वापिस हों द्वितीयसे छोग निदान ॥ 
रे 

इन गतियोंसे विज्ञ युक्त जन नहीं मोहमें फैसते वीर ! | 

इससे व्‌ तो सदा सर्वदा योगयुक्त हो; हे सा !॥ 


श्रीमद्लगवद्दीता ११० अक्षरत्रह्मययोंग 


श्८ 
वेदेषु यज्षेत तपः्छु चेव दानेषु यत्युरयफर्ल प्रदिष्ठम | 
भत्येति तत्सवंमिद विद्त्वा योगी पर खानमुपेति चाद्यम॥ 
* तत्सदिति श्रीमहुगवद्गीतावपनिषत्सु अद्यविद्यायां 
योगशा््र श्रीक्ृष्णाजुनसंवादे अक्षजहायोंगो 


नामाश्मोइच्याय:।| ८ ॥! 


१९/॥ 








अध्याय ८ १११ श्रीकृष्ण-विज्ञान 


श्र 
जो बेदमें, यज्ञ, तथा तपोंमें दानादिमें पुण्य कहा हुआ है | 
यों ज्ञान पा छोड़ इन्हे यहाँ ही योगी महा उत्तम स्थान पाता ॥ 


आठवाँ भ्रध्याय समाप्त हुआ ॥ <॥ 





सं 
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कक. नवभा$६ 8 
न्याय, 
१ 
श्रीभ गवानुवाच-- 
इदूं तु ते शुह्यतमं प्रवक्ष्यास्थनसूयवे ॥ 
शान विज्ञानसहितं यज्जात्वा मोक्यलेडशुभाद॥ 
१ 
राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिव्मुत्तमम | 
प्रत्यक्षायगमं॑ धर्म्य छुछुख॑ कठतु मन्ययम ॥ 
रे 
अभ्रद्धानाः पुरुषा घमंस्पास्य परंतप। 
श्प्राप्य भां निवतन्ते झृत्युसंसारवर्त्मनि॥ 
'ड्* 
सया ततमिदं सर्व जगदृव्यक्तमूर्तिना । 
मत्खानि सर्वभूतानि न चाह तेष्चवस्थितः ॥ 
रे 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम्‌ | 
भतभत्न च भूतस्थों भम्रात्मा सतमावनः॥ 
६ 
यथाकाशस्थितो नित्य॑ चायुः सर्चच्गो महान 
तथा सवाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपघारय ॥ 


ू/ 


8? 


नवों अध्याय 
श्रमियवानूने केहा--- ' 
नहीं दोपदर्शी अब तू है इससे महा गुप्त यह ज्ञान | 
बतंजाता विज्ञान-सहित हैं मुक्त पापसे होगा जान ॥ 
श्‌ 
यह सब विद्याओंमें राजा अति उत्तम है परम पत्रित्र | 
बोधगम्य प्रत्यक्ष, चुखावह, अव्यय और धर्म्य है मित्र | ॥ 
३ 
इसपर श्रद्धा-विरद्दित मानव मुझ्की कमी ने पाकर पार्थ | | 
मृत्यु-युक्त इस जगके मगमें आते जाते हैं जन्माय ॥ 
प्र 
निज अव्यक्तरूपसे मैंने फ़रैछाया है सब संसार | 
मुझमें सब ग्राणी हैं पर त्‌ उनमें मुझको नहीं विचार ॥ 
५ 
मुझ्षमं सारे भूत नहीं हैं. देखो मेरा योग-प्रभाव | 
सर्वाधार विश्व-पाठक हो रखता उसमें नहीं लगाव || 
६ 
जिस प्रकार सवत्र सबंदा नभमें रहता वायु महान | 
उस प्रकार दी है भारत | तू सब जीवोंको मुझमें जान ॥| 


५] 


श्रीमद्भगवद्दीता ११४७ राजविद्याराजगुह्ययोग 


यि सिजीय उन फीक ल्‍ रीक ही +. #आ अभी #त कक अत क्‍ॉपि >ोच मफेछक # | ०२ कर 
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हु 


सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यात्ति मामिकाम्‌ | 

करपक्षये पुतत्तानि कह्पादों विख्ुज्ञास्यहम्‌ ॥ 
नल 

प्रकृति स्वाम्रवणस्य चिसृज्ञामि पुनः पुनः । 

भूतप्राममिम॑ इत्स्तलमव्श  प्रद्मतेवशाद॥ 


९ 
न च॒रमां ताति क्माणि निवश्चन्ति ध्रव॑जय। 
उदालीनवदासीनमलर्क॑ तेघु कमखु॥ 
न 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम | 
हेतुतानेन कौन्तेय.. जयहििपरिवर्तते॥ 
११ 
अवजानन्ति मां मूढ़ा माह्ुपी तन्ुमाश्रितम्‌ 
पर भावमजानन्तों मम भूतमहैश्वस्म॥ 
१२ 
मोधाशा मोघकर्माणों भोघज्ाना विचेतसः ! 
राक्षद्रीमासुरों चैव प्रकृति मोहिनों श्रिताः॥ 
३३ 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवों प्रतिमाश्रिताः | 
भजन्त्यनत्यम्ननसों ज्ञात्वा भूतादिमज्ययम्‌॥ 





अध्याय ६ ११५ भ्रीकृष्त-विज्ञान 
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४ 


मेरी प्रकृतिबीच आ मिलते जीव, कल्पका जब हो अस्त | 

कल्पारम्म समयमें में फिर पेंद्र करता जीव समस्त || 
श् 

कर खाधीन प्रकृति अपनी में पृर्णरुपसे पाण्डुकुमार | 

मायाके वश भूत-संघको पैदा करता वारम्वार ॥ 
ह्‌ 

मुझको थे सब कमे बाँधते कमी नहीं हे अर्जुन वीर ! | 

अनासक्त इनमें रहता हूँ वदासीन-सा होकर धीर ॥ 
१७6 

यही प्रकृति ले आश्रय मेरा जग उपजाती वारम्बार । 

इस ही कारणसे हे अर्जुन | पत्चितित होता संसार ॥ 
११ 

परम भाव भेरा न जानते सबका इंश्वर में हूँ गृढ़ ! 

नरतनुधारी मुझे समझकर मेरी करें अवज्ञा मूढ़ ॥| 
१२ 

निष्फल आशा, कर्म, ज्ञान है और बुद्धि जिनकी विक्षिप्त । 

मोह्ात्मक आएहुरी राक्षसी प्रक्ृतिबीच रहते ये छिप्त ॥ 
३३ 

देव ग्रकृतिके आश्रयवाले मुश्नको गिन भूतादि महान | 

 अन्यय जान अनन्यभावसे करते मेरी भक्ति सुजान॥ 


श्रीमद्चगवद्गीता ११६. राजविद्याराजगुहायोग 


वि लिशिि  सक 


१४ 
खत कीर्तयन्तों मां यतब्तश्र हृढमताः । 
नम्तस्यन्तश्न मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ 





१७ 
शानयश्ञेत चाप्यल्ये यजन्तों मामुपाखते। 
एकत्वेन पृथक्त्वेव बहुधा विभ्वतोमुखम्‌॥ 
१६ 
अहँ. ऋतुरई॑ यहा सवधाहमदमीषधम | 
मन्जो :हमहमेवाज्यमहम परिरहंँ हुतम्‌॥ 
१७ 
पिताहमस्य जगतों माता धाता पितामहः | 
वेध पवित्रमोकार ऋचसाम यजुरेव च॥ 
$म 
गतिभंता प्रभु) साक्षी निवासः शरणं खुहत्‌। 
प्रभवः प्रछयः स्थाद॑ निधान॑ दीजमन्ययम ॥ 
१६ 
तपास्यहमह वर्ष निगृह्लाम्युत्सुज़ामि च। 
असतं चेव सुृत्युक्ष सदसब्वाहमज़ न॥ 
जैविद्या मां सोमपाः पूठपापा यश्ैरिद्ठा खर्ग॑तिं परार्थयन्ते। 
ते पुरयमासाय सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि, देवभोगान ॥ 


अध्याय ६ ११७ श्रीकृष्ण-विज्ञान 


१४ 

करते संकीतन तित मेरा यत्ञ करे दृढ़ अ्तकों धार । 

नमत्कार कर भक्तिपृ्ण यों मजते मुन्नकों मछी प्रकार ॥ 
१२ 

भेद, अभेदभावसे कुछ जन, कुछ जन ज्ञानयज्ञसे वीर ! | 

कुछ जन मुझ विराठको सेते नाना रूपोर्मे घर धीर ॥| 
१४६ 

में ही श्रोत स्मार्त यज्ञ हैँ औषध खधा यज्ञ आधार । 

में ही मन्त्र, अम्नि, घृत में ही, आाहुति भी हैँ पाण्डुकुमार ॥ 
१७ 

मैं हूँ माता पिता विश्वका और पितामह जगदाधार । 

मैं ही हूँ ऋक, साम, यजु, श्रुति, औरज्षेय में ही ओंकार ॥ 
१६ 

गति, पोषक, साक्षी, प्रमु में हूँ शरण,सखा हैँ वास, निधान। 

उत्पत्ति प्रल्य स्थिति में हूँ अव्यय बीज मुझे ही जान ॥ 
१६ 

में ही मेघ रोकता तपता, में ही वर्षाता हूँ चृष्टि | 

अमृत, और मैं मृत्युरूप हूँ, में ही पार्थ ! असत्‌ सत्‌ सृष्टि ॥ 
२० 

वेदज, पी सोम, अपाप चाहें खर्लेकको, पूज मुझे मखोंसे | 
मुरेन्द्रके पावनछोकर्में जा, वे दिव्य भोगादिक भोगते हैं। 





श्रीमद्ञगवद्वीता ११८ राजविद्याराजगुह्ययीम 





२१ 
दैत॑ भुक्त्वा स्व्ंलोकक विशाल क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति 
एवं चयीधर्ममसुप्रपता गतागर्त कामकामा लमत्ते ॥ 
र्२ 
अनत्याश्रित्तयन्तो मां ये जनाः पयु पासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहास्यहम्‌ | 
रद 
येप्प्पन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्षकर्म्‌॥ 
श्् 
थहँ हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रधुरेव च। 
न तु माममिजानन्ति तस्वेनातश्च्यवन्ति ते॥ 
२१ ह 
यान्ति देवपता देवान्पितृत्यान्ति न्‍्यान्ति पितृत्रताः ! 
भूतानि यान्तिभूतिज्ष्या यान्ति मद्याजिनो5पि माम्‌ ह 
२६ 
पत्र' पुष्पं फल तोय॑ यो में भक्त्या प्रयच्छति | 
तदह भक्त्युपहतमश्नात्ि. प्रयतात्मनः ॥ 
4० 
यत्करोषि यद्क्षासि यज्जुहोपि ददासि यत्‌। 
यत्तपत्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्पणम्‌ ॥. 


अध्याय ६ ११६ भ्रीकृष्ण-विज्ञान 


२१ 
वे भोगके सगे विशाल सारे आते महीपर, फल बीतते ही । 
वेदानुसारी जन कामकामी सदेव आवागमकों करें यों || 
२२ 
हो अनन्य जो मेरा चिन्तन करते, मजते मुझे सप्रेम । 
नित्य योग-युत उन पुरुषोका में करता हूँ योगक्षेम॥ 
२३ 
ओर देवताओंको भजते जो मानव हो अश्रद्धाधीन | 
वे भी मुझको ही मजते हैं पर भजते हैं विधिसे हीन || 
२४ 
सब यज्ञोंका भोक्ता, खामी मैं हूँ तू गिन सच यह बात | 
वे न जानते मुझे तत्तसे इसीलिये गिरते हैं तात ॥ 
ह २२ 
सुरसमीप सुरपूजक जाते पितरपास पितरोंके दास | 
भूतसमीप भूतके पृजक मेरे सेवक मेरे पास ॥ 
२९ 
पत्र, पुष्प, फल, जल जो मेरे अर्पण करे सभफ्ति विनोद । 
प्रयत-चित्तके दिये हुए उसको में खाता हूँ सह-मोद ॥ 
२७ 
जो कुछ कर्म, खानपानादिक, हवन और तप अथवा दान । 
करता है, हे कुन्तीखुत | वे सब अपण कर मुझे सुजान | ॥ 





प्रीमरूगवद्दीता ११५०. राजविद्याराजगुह्ययोग 
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श्८ 
शुभाशुभफलरेव. भोक्यसे. कर्मबन्धनेः | 
संस्यासयोगयुक्तात्मा पिम्ुक्तों माम्ुपैष्यसि॥ 


२8 
समो5ह॑ सर्वभूतेषु व में छष्योषस्ति न प्रियः | 
ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम ॥ 
३० 
अपि चेत्छुदुराचारों भज़ते मामनन्यभाक्‌ 
साधुरेव स॒ मन्तव्यः सस्यग्वपवखितों हि सा॥ 
३१ 
क्षिप्रं भवति धरमोत्मा शश्बच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रति जानीहि न में भक्त+ प्रणश्यति॥ 
शे२ 
मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येदपि स्थुः पापयोनयः | 
दियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेडपि यान्ति परां गतिम॥ 
रै३ 
कि पुनत्नाह्मणाः पुरया भक्ता राजषयस्तथा। 
अनित्यमज़ुलं छोकमिमं प्राप्प भजस्व माम्‌॥ 
३४ 
आर हे मक्का भदाज्ी मां नमस्कुरु। 
सामदष्यास थयुक्‍त्व॑वमात्मानं भ्रत्परायण;॥ 
४ तत्सदिति भीमअऋरवद्नीतादपनिष्त अह्नवियायां योगशास्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादि ह 
राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम नवमोष्ध्याय: ॥ ९॥ 


अध्याय ६ श्र श्रीकृष्ण-विज्ञाद 


श्८ 

यों शुभ और अशुभ कम्मेंक्ते बन्धोंसे होगा तू मुक्त । 

मुञ्कों होगा प्राप्त शीघ्र ही, हो संन्यास-योगसे युक्त ॥| 
२६ 

नहीं मुझे प्रिय, अग्रिय कोई में हूँ सवर्में एक समान | 

जो भजते हैं मुझे भक्तिसे में उनमें, वे मुश्नमें जान॥ 
३० 

दुश्वस्रि जन भी मुझको जो हो अनन्य भजता है पाये | । 

भाव उसे भी साधु, क्योंकि है उसका निश्चय ठीक यथा ॥ 
३१ 

वह तुरन्त धर्मात्मा होता पाता शाथ्रत शान्ति तथापि । 

अजजुन | सत्य जान यह, मेरा मक्त नष्ट हो नहीं, कदापि ॥| 
३२ 

नीच कुलोद्भव अथवा नारी, बणिक्‌ झूद्गतक भी है पाध !। 

मेरा आश्रय करके पाते उत्तमगति, हों सकह झतार्थ ॥ 
३३ 

पुण्यवान आह्मण-क्षत्रिय फिर परम भक्तवी है क्या वात! । 

अछुख अनित्य छोकमें तू है इससे मुझको भज हे तात ।॥ 


३४ 
मुझमें मन दे, सेवक मेरा हो, प्रणाम, पूजा कर पार्थ | | 
इसप्रकार तू मत्पर होकर, होगा मुझको प्राप्त यथा 
नवाँ भ्ध्याय समाप्त हुआ ॥ & ॥ . 


नै 0 


2 


. 


दशमो5ध्याय' 


* 
आमिगवानुवा च- 
भूय एवं महावाहों श्णु मे परम वचः! 
यत्ते(ह प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकास्थया 
हक आ 
ते में विहुः सुराणाः प्रभव॑ त महर्षयः | 
अहमादि्ि देवानां महर्यीणां च॑ सर्वेशा॥ 
डे 
यो भामजमनादि च॑ वेत्ति ठोकमहेध्वस्म। 
असंघूढः समत्येंपु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ 
४ 
चुद्धिशानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमाः। 
सुर दुःख सवोध्भावों भय॑ चासयमैव च॥ 
हिल 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपों दाव॑ यशो5्यशः। 
भवन्ति भावा भूतानां मत एवं पृथग्विधाः॥ 
६ 
महर्षयः सप्त पूर्व चत्वारों मनवत्लथा। 
मद्भावा मानसा जाता येपां लोक इमाः प्रजा; ॥ 


.# 


५ 


दसवा अध्याय 


॥ 
श्रीभगवानूने कहा-- 
फिर भी मेरे परम वचनको सुन तू महाबाहु हे पार्थ ! । 
द्‌ अतिप्रिय है मुझे, इसीसे, कहता हूँ में कल्याणार्थ | 


२ 
सुर, महरपरिंगणकों भी भारत ! नहीं जन्म मेरेका ज्ञान | 
सब प्रकार मुर-महर्षियोंका, कारण आदि मुझे ही जान || 


३ 
अज अनादि जो मुझे जानता लोक-महेश्वर अपने आप । 
मोहरहित होकर वह मानव तज देता है सारे पाप ॥ 


॥ 
बुद्धि, सत्य, विज्ञान, और हो असंमोह, इन्द्रिय-दम, क्षान्ति | 
सुख,दुख और अभाव, तथा मय, और अमयन-संयुत,भव, शान्ति ॥ 


रे 
तुष्टि, अहिंसा, साम्य, और तप, दान, तथा, यश भी है पर्थ |। 
अयश आदि हे होते मुझसे सब जीवोंके प्रथक्‌ पदार्थ ॥ 


दर 
भैरे मनके भाव हुए, मनु, सात महर्षि, पूर्वके चार। 
हे भारत | जिनसे होता है इस जगबीच प्रजा-विस्तार ॥ 


श्रीमऊ्भनगवद्वीता १५७ विभूतियोग 
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| 
एवां विभूति थोग॑ थे मम यो वेत्ति तस्वतः! 
सोषविकम्पेत योगेन युज़्यते नात्र संशयः॥ 
2 
अहं सर्वस्थ प्रभवों मत्तः सर्व प्रवतते। 
इति मत्या भजन्ते माँ बुधा भावसमन्विताः॥ 
8 
मच्चित्ता पम्रद्गतप्राणा वोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्व मां नित्य॑ तुष्यन्ति च स्मन्ति च। 
९० 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक। 
ददामि चुद्धियोग॑ त॑ येन भामुपयान्ति ते 
११ 
तेपामेचानुका्पाथमहमजशानज॑ तम्मः । 
नाशयास्थात्मभावशो. शानदीपेन भाखता॥ 
अजुन उवाच- हे 
पर वहां पर धाम्र पवित्र परम भवान! 
पुरुष शाश्वत॑ दिव्यमादिदेवम्ज विभुम्‌॥ 
१३ 
आाइस्त्याद्पयः सर्वे देवपिनारिदस्तथा ! 
असितो देवलो ज्यासः स्वयं चैव त्रवीषि मे॥ 


अध्याय १० १२५ श्ीकृष्ण-विज्ञान 
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जिसको मेरी इस विभूतिका और योगका ज्ञान यथार्थ | 
उस मानवको हो जाती है योगग्राप्ति निश्रय हे पार्थ ! ॥ 


प्र 

में सबको पेदा करता हूँ मुझसे सभी वर्तते तात |। 

ज्ञानी ऐसा मान, प्रेमसे मुझको मजते हैं दिनरात || 
ह्‌ 

बोध परस्पर करते, कहते कथा, लगा मुझमें मन प्राण | 

वे सन्तुष्ट हुए नर मेरे बीच सदा रहते रममाण ॥ 
१७ 

नित्य योगसंगुत हो, मुन्नको मजते हुए, उन्हें सख्तेह | 

ऐसी मति देता हैँ जिससे मुझे ग्रा्त हों निःसन्देह | 
१ 

उनपर अनुकम्पा करनेको आत्मामें घुस बिन आयास | 

तेजखी विज्ञान-दीपसे अज्ञानन तम कर दूँ नास ॥ 
१२ 

अजुनने कहा--- 
परम अहम, तुम परम थाम हो भर तुम्हीं हो परम पवित्र 
आदिदेव तुम नित्य दिव्य हो अव्यय व्यापक पुरुष विचित्र | 


१३ 
सब ऋषि, नारद असित व्यास मुनि देवल भी यों कहते ईंश !। 
और खयं तुम भी ऐसा ही मुझसे कहते हो जगदीश | ॥ 


१४ 
सर्वमेतदृत॑ मत्ये वर्मा बदलि केशव | 
न हि ते भगवन्व्यक्ति विद॒देवा व दनिचाः || 
१९ 
स्वयमैवात्मवात्मान॑ वेत्थ त्व॑ पुरुषोत्तम | 
भूतभावन भूतेश . देवदेव जगत्पते॥ 


१६ 
बलमह॑स्यशेषेण.. दिव्या. हात्मविभृतयः | 
यामिर्िभूतिमिलोंकानिमांस्त्व॑ व्याप्य तिछठसि ॥ 


१९७ 
कर्थ विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन, | 
केषु केपु च भावेषु चिल्त्योएईसि भगवत्मया॥ 
(ृद्् 
विस्तरेणात्मनों योग॑ विभूति च॑ जनाद्दन ! 
भूयः कथय ठप्ति्ि शणवतों वास्ति मेपस्टतम॥ 
१६ 


अभिगवानुवाच-- 


हन्त ते कथयिष्याम्रि दिव्या छ्ात्मविभूतयः! 

प्राधान्यतः कुरुओ्रेप्ट नास्त्यन्तो विस्तरख्य भे॥ 
२० 

अहमात्मा. गुडाकेश सर्वभूताशयख्ितः | 

भहमादिश्व मध्यं च भूतानामस्त एवं च॥ 


अध्याय १० १५७ प्रीरृष्ण-विज्ञान 
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१४ 

केशव | जो मुझसे कहते हो उसे मानता सत्य महान ! । 

सुर दानव भी मूल तुम्हारा नहीं जानते हैं भगवान || 
१९ 

देवदेव | हे जगत्पते | तुम सबके धाता है भूतेश !। 

खय॑ आपही विज्ञ आपसे हो पुरुषोत्तम | हे सर्वेश !॥ 
६६ 

वे विभूतियोँं दिव्य आपकी, जिनसे व्याप्त किया संसार । 

खय॑ आपही कहिये उनको पृणेतया है अपरम्पार १ ॥ 
१७ 

में कैसे तुमको पहचानूँ सदा तुम्हारा धरता ध्यान । 

कौन कौन भावोंसे चिन्तन करूँ आपका हे भगवान ! || 
प्र 

निज विभूतियाँ और योग भी विस्तृत कर बतलाओ इंश ! । 

सुनते छुनते सुधा-तुल्य यह तृप्ति नहीं होती जगदीश ( ॥| 
पहँ 

श्रीभगवानने कहा--- 

भव मैं तुमकों बताता हूँ मेरी दिव्य विभूति प्रधान । 

निश्चय मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं है, पार्य ! सुजान ! ॥. 
र्क 

मैं आत्मा हैँ सब जीवोंमें बसनेवाछा एक समान | 

सब जीबोका आदि, मध्य हूँ, और अन्त भी मुज्ञको जान ॥| 





श्रीमक्लगवद्गीवा १२५८ विभूतियोग 
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२१ 

आदित्यानामह विष्णुज्योतिषां रविसंशुमान ! 

मरीचिर्मस्तामझि नक्षत्राणामह॑ शशी॥ 
२२ 

वैदानां सामवैदो5स्मि दैवानामस्ति वासवः | 

इन्द्रियाणां मनश्रास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ 
२३ 

'रद्राणां शंकरथाश्मि वित्तेशों यक्षरक्षसाम्‌। 

'घसूनां पावकश्चलाश्मि मेढः शिखरिणामहम्‌॥ 
२४ 

पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहरुपतिम्‌ | 

'सेनानीनामह स्कन्द! सरसामश्ति सागरः॥ 
२५ 

-महर्पीणां. भ्गुरह॑ गिरामस्म्येकमक्षस्म्‌ | 

'यज्ञानां जपयशो5श्सि स्थावराणां हिमारया ॥ 
२६ 

'आध्वत्यः सर्वचृक्षाणां देवपीणां च नारद! | 

'गन्धवोणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो झ्ुनिः॥ 
२७ 

'उच्ये'ध्रवसमभ्वावां विद्धि मामस्तोर्धूवम | 

'ऐरावत॑ गजेन्द्राणां नराणां थे नराधिपम्‌॥ 


अध्याय।१० *. ११६ श्रीकृष्ण-विज्ञान 


| हक । 

आदित्योंमे विष्णु, ज्योतियोंमें हूँ में रवि 'तेज 'विशेष । 

हूं मरीचि मरतोंमें में ही, नक्षत्रोंमें हैँ राकेश ॥ 
श्र 

में वेदोंमें सामवेद हूँ, इन्द्र देव-गणमें हूं धन्य । 

और इंन्द्रियोमें में मन हूँ, सब जीवोंमें हूँ चैतन्य ॥ 
श्झ्े 

मैं रुद्रोंम शंकर एवं रक्षन्यक्ष-णणमें घन-ईश । 

वसुओंमें 'पावक, गिरियेंमें मुझको जान खुमेर गिरीश ॥ 
रे 

मुझे बृहस्पति पुरोहितोंमें मुख्य जान है पाण्डुकुमार ! । 

सेनापतियों चीच स्कन्द में जलाशयोंमें सिन्धु अपार ॥ 
२४ 

महर्षियोंमें हूँ भगु में ही, वचनोंमें में हैँ “ओंकार' । 

स्थावरगणमें रौल हिमालय, यज्ञोंमि जप्यज्ञ विचार ॥ 
२६ 

मैं पीपल हूँ सब बक्षेमिं, सुर-ऋषियोंमें नारद, पार्थ | । 

गन्धवोंमें जान चित्ररथ गसिद्धोंमे मुनि कपिल यथा ॥ 
चर 

अश्नोमें में क्षीरसिन्धुका उच्चैःश्रवा अअश्र हूँ वीर |॥ 

और *गजोंमें ऐराबत हूँ तथा नरोंमें शजा धीर।॥ 

हैँ 





| 
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श्द 

आयुधानाम् चजन्ञ धेनूनामस्मि कामधुक्‌ | 

प्रजनश्रास्मि कन्दपः सर्पाणामस्मि वासुकिः॥ 
२६ 

अनन्तश्लास्मि नागानां चरुणों याद्सामहम्‌! 

पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम॥ 

हे 

प्रहादश्ास्मि दैत्यानां काछः कलयतामहम | 

झुगाणां व शगेन्द्रोपह वेनतेयश्व पक्षिणाम ॥ 
३१ 

पते; पवतामस्मि राम: शखभृतामहम | 

भपाणां ' भकरश्रास्मि खोतसाम्रस्मि जाहवी॥ 
३२ 

स्गाणाम्ादिसन्तश्थ अध्यं चैचाहमर्ज न | 

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रचदतामहम॥ 
३३ 

अक्राणामकारो$स्मि उन्द्रः सामाखिकस्म च | 

“हैमेवाक्षय; काछों धाताऊहं विश्वतोमुखः॥ 
३४ 

सत्य; सच 


हक  भविष्यताम | 
* भ्रीवाक्च नारीणां स्मृतिमेंधा धृतिः क्षमा॥ 


हक अक क श्श्‌ भ्रीकृष्ण-विज्ञान 
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श्घ्य 
में शद्मोंमें वज़॒ श्र हूँ, कामपेन गउओंमें जान | 
भुजगोम वाह्ुक्ि भुजंग हूँ, काम सृष्टि उत्पादक मान ॥| 
२६ 
में नागोंमें शोषनाग हूँ, जरू-जीवोंमें वरुण महान | 
मुझे अयमा पितरोंमें गिन, दण्ड-धारियोंमें यम जान ॥ 
३७० 
मैं प्रहाद दानबोंमें हूँ ग्रसनेवाल्ेम हूँ काल | 
में पशुओंमे सिंह बली हूँ विहगोंमें हूँ गह॒ड विशाल || 
३१ 
वायु वेगवानोंमें में हूँ शब्र-धारियोंमें हैँ राम। 
मीनवरमें मकर, जाहवी सरितिओंमें, मेरा नाम ॥ 
3२ 
सृश्टिमात्रका आदि अन्त हूँ ओर मध्य हूँ में ही पाये | । 
विधामें अध्यात्म-ज्ञान हैं वादिजनोंमें वाद यथार्थ ॥ 


३३ 
हैँ अकार सारे वर्णोमें इन्द्र समासों-बीच विशाल | 
और सर्वतोमुखी विधाता हूँ मैं मारत ! अक्षय काछ ॥ 
३४ 
क्षयकारी हूँ मृत्यु: समीकी, आगे सबका जन्म-स्ान | 
कीर्ति, श्री, वाणी, घृति, मेघा,स्ट्वृति, क्षमा त्रीगणमें जान ॥ 
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३५ 
वृहत्साम था सात्नां गायत्री कछन्द्सामहम्‌॥ 
माखानां मा्गशीर्षो5हक्॒तूनों 'कुसुमाकर:॥ 
३६ 
दत॑ छलयतामस्मि तेजस्तेलखिनामहम। 
जयो$सिम्र व्यदसायो 5स्मि सरत्त्चे सर्ववतामहम 
३७ | 
वृष्णीनां चासुदेयोरस्मि पाएडवानों धर्ंजयः। 
मुनीवामप्यह॑ व्यास: -कवीनासुशना कंचिः॥ 
इ्प 
द्ुएडो दृम्यतामंस्मि नीतिर॑स्मि जिगीपत्ताम्‌ | 
मौन चैचासिमि गुह्ानां ज्ञान जज्ञानवतामहम॥| 
३३ 
यथापि सर्वभतानों बीज॑ स्तद्हमजझुण। 
न तद्स्ति विना यत्स्यान्मया श्रूत॑-चराचरम्‌ ॥ 
४० 
नान्तोंडर्ति प्त दिव्यानों विभूतीनां 'परन्तप्ः। 
एप तूदेशतः प्रो विभुवेषिस्तरों आचा ॥ 
४4 
यद्यद्विभूतिमत्सत्व॑ ओ्रीमदू्जितमेंच. घा॥। 


तत्तदेवावगच्छ त्व॑ नम 
पदवाचागच्छ त्वें अमर तचेज्रोंइशसंभवम-॥ 


200 १३३ श्रीकृष्णपिज्ञान: 
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रेड; 
सामगानमें? बृहत्साम हूँ छन्दोंमे गायत्री छन्द | 
मासोमें में मार्गशीर्ष हैँ ऋतुओंमें: वसन्‍्तः सुखकन्द ॥ 
३६ 
हैं छलियोंमें ब्ृत पार्थ | में तेन तेजवानोंका"जान | 
जय, निश्चय हूँ और मुत्ने ही सत्वशीलका सत्तत बखान ॥| 
| हद 
यादवगणमें वासुदेव हूँ अर्जुन पाण्डुसुतोंमं आये !। 
मुनियोमें मैं ब्यासदेव हूँ कवियोंमें हूँ शुक्राचाये ॥ 
शेप, 
दण्ड शासकोंमें में ही हूँ जयवालोंकी नीति प्रधान । 
गुद्योंमें अति गुह्य मौन हूँ और ज्ञानियोमे हूँ ज्ञान ॥ 
३६, 
जो कुछ बीज भूतवर्गोंका है वह में: हूँ, इसी प्रकार। 
भेरे बिना चराचर कोई नहीं कहीं भी पाण्डुकुमार | ॥ 
० 
भेरे दिव्य विभूतिवर्गका अन्त नहीं तू कभी विचार | 
वस, दिग्दशीन-हेतु कहा है यह विभूतियोंका विस्तार ॥ 
४१ 
वैभव, लक्ष्मी या प्रभावसे युक्त वस्तु जो है मतिमान | । 
बस, मेरे ही तेज-अंशसे उपजी हुई उसे तू जान || 
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४२ 
अथवा वहुनेतेत कि. ज्ञातेन तवाह्लन। 
विष्स्याहमिद॑ कृत्ल्नमेंकांशेच खितों जगत ॥ 


४ तत्सदिति औमद्वगवद्गीतायूपनिपत्मु अह्मविद्यायां योगशाले श्रीक्ृषष्णाजुन- 
संवादे विभूतियोगो नाम दशमोध्ध्यायः ॥ १०॥| 
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श्र 
अथवा बहुत जानकर इसको क्या करना है ? पाएडुकुमार ! | 
मेने अपने एक अंशसे व्याप्त किया है यह संसार ॥ 


दसवों भ्रष्याय समाप्त हुआ ॥१ था 


री 
१९४४ 0 


* ४५ 


पकाद्याध्यतप 
3 «& 
अजुष उवाव-- 
मदलुप्रहाय परम॑ गुहामध्यात्मसंजितम्‌ |: 
यत्त्वयोक्त॑_बच्नस्तेव मोहोईय॑ विगतो मम ॥ 


२ 

भवाप्ययो हि भूतावां श्रुती विस्तरशों मया। 

त्वत्त। कमलपताक्षुः भ्राहात्य्यमप्रि चाज्ययम्‌ ॥ 
£ 

एब्रमेतयथात्थ. त्वम्रात्मानं॑. परमेश्वर | 

दृष्डरमिच्छामि ते! रुपमेश्वर॑ पुरुषोत्तम ॥ 


ड्ठु, 
मत्यसे यदि तच्छक्य॑ भया दरष्टरमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌॥ 


अभिगवानुवाच-- 


कै 
पश्य मे पाथ रुपाणि शतशोष्थ सहस्नशः | 


नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ 
६ 


पश्यादित्यान्वसूल्तद्रानश्विनो मस्तस्तथा | 
वहन्यहृष्पूधांणि प्श्याश्चर्याणि भारत ॥ 


ष्टा 


जैडी 
ग्यारह अध्याय 


अजुनने करहा-- 
मुन्नपर करके- कृपा आपने कहा सुगोप्य तत्त्त अध्यात्म | 
इससे मेरा सकल मोह यह दूर हुआ है हे सर्वात्म !॥ 


रे 
अविनाशी, माह्मत्य और यह जीवोत्मति तथा अव्सान | 
मैंने यह, विस्तारसहित. सव सुना आपसे हे. भगवान. ! ॥ 


३ 
जैस्ता वर्णन किया आपने निजस्वरूपका है जगदीश ! । 
है इच्छा, में. दिव्य रूप उस, ईश्वरीयकों देखूँ, ईश. ! ॥ 


है 
प्रभो | समझते हो यदि मुझको देख सक्ूँ में वैसा रूप । 
तो योगेंश | दिखाओ मुझको वह निज अव्यय रूप अनूप ॥ 
४ 
श्रीभगवावने कहा-- क्‍ 
पार्थ | अनेक प्रकार रंगके और कई जिनमें आकार | 
' ऐसे शतश!ः दिव्य- हजारों मेरे: रूप' अनूप' निहार ॥ 


हः 
यह देखो आदिल; रुद्र, वसु; मरुतओऔर अभ्निनीकुमार । 
पहले कभी नमः देखे होंगे ऐसे बहुः आश्चर्य निहार ॥| 


रची चटीपिरभिनभ-रच, टी पन्‍ धर च/१८/१५./०९००,/ग नयी प(९0हप-२ि३१५८९८ी करी सकज 52 ११क्‍ ९2, 


संजय उवाच--- 





इहेकस्थं॑ जगत्हत्स्त॑ पश्याथ सचराचरम | 

मम देहे शुद्धाकेश यज्चान्यदृद्रण्टरमिच्छसि॥ 
द् 

न॒तुमां शक्यसे दृष्ट्रमनेनेव स्वचक्षुपा। 

दिव्य॑ ददामि ते चक्षु) पश्य में योगमेश्वस्म्‌ ॥ 


रु 


पब्मुकक्‍त्वा ततों राजन्महायोंगेश्वरों हरिः | 

दशयामास पार्थाय परम रुपमैश्वरम ॥ 
१७ 

अनेकपक्तनयनमनेकादुभुतद््शनम्‌ । 

अनेकद्व्याभरणं.. विव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ 
११ 

दिव्यमात्याम्वरथर॑ दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ ! 

सर्वाश्रयंमर्य॑ देवमनन्त॑ विध्वतोमुखम | 
१२ 

दिये सूर्यसहस्तत्थ॒ भरवेद्यगपद॒त्थिता | 

यदि भाः सहृशी सा स्थाह्नासस्तस्य महात्मनः ॥| 


१३ 


बट . 
तनकरथ॑ जगत्कृत्स॑ परचिधकममनेकधा । 
अपश्यद्रवरदेचस्य 


शरीरे. पाण्डचस्तदा ॥ 





भध्याय ११ १३६ श्रीक्ष्ण-विज्ञान 


४5८5३ ३३०७/ १७४७ /९४) ५५५, २ी१.३०९७ ९०२ का गिर कसा १५० चारा पचास पित्त और ओ पिक जज ९.० कक के है के 2९०7७-२०९० १३ ९०/१९पफ शक डी पेय पक च.ह नपिक फिड फेक चिपक कह पक तिमक चि# नपन्‍ चि 


४ 

इस इदारीरमें एकत्रित अब देख चराचर सब संसार | 

और तुझे जो इच्छा हो वह देख इसीमें पाण्डुकुमार ! ॥ 
ष् 

उस खरूपको इन नयनोंसे नहीं देख सकता तू पाथ | | 

तुझको दिव्य दृष्टि देता है देख योग-ऐश्वय यथार्थ ॥| 
है 

संजयने कहा--- 

इस प्रकार योगेश्वर हरिने कहकर हे ध्ृतराष्ट्र तृपाल | । 

दिखलाया अज्जुनको अपना ईश्वरीय वह रूप विशाल ॥ 
१७ 

उसके बहु मुख और नेत्र थे एवं अद्भुत दृश्य अपार ।। 

छुन्दर थे आभूषण उसपर दिव्य अनेक सजे हथियार ॥ 
११ 

था अद्भुत अनन्त तेजोमय वह अनेक मुखबाला रूप | 

दिव्य माल्य, पट सुन्दर, पारे दिव्य गन्धसे लि अनूप ॥| 
१२ हे 

यदि नममें मिल भव्य प्रभाएँ फेछावे रवि एक हजार । 

तो समता उस दिव्य रूपकी हो सकती है किसी प्रकार ॥ 

है ४ ध्‌ | । | 
देवदेवके उस शरीरमें पाण्डवने देखा उस काल । 
नानामाँति विभक्त हुआ भी एकत्रित यह जगत विशाल ॥ 


रू पिश्वरुषदशनथोग 
श्रीमक्भगवद्वीता १४५ 2 
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१४ 
वतः स' विज्ययाधिणों हृष्टरॉमा। धर्नजयः। 
अणस्य! शिरसा। दैव॑: कताउलिणश्भापत॥: 


२ 
अर्जत उत्तर... 


पश्याम्रि देवांस्तव देव देह 


स्वात्तथा भूतविशेषसंघान | 
ब्रह्माणमीशं व्प्रतलासनस्थ---- 


सर्पोश्च:सवानु रगांश्वदिव्यान:॥ 
१ 
अनेकवाहुद्रवक्त्ननेन्नं 


पश्याप्रि त्वां संतोपननन्‍्तरुपम ! 
नान्‍्तें न' अध्यं ने पुनस्तवार्दि 


पश्याम्ि विश्वेश्वरः विंश्वरुप॥' 
कट 
किरीटिन: गदिक चक्रिणं च 
तेजोसशि: संतों दीपिमन्तम |: 
पर्याप्त त्वां दुर्निशीक्ष्यं समत्ता 
दपानलाकय तिप्रप्रमेयम  ॥. 
स्मक्षर परम चेदितव्य॑ 


त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम | 


सनातनस्त्व॑ पुरुषोंः मतों मे॥' 


द अध्याय १५ १७१ प्रीक्ष्णःविज्ञान 


१४ 
तब विस्मयसे पुछुकित होकर.निज मस्तकको झुका विशेष । 
नमस्कार कर हाथ जोड यों अर्जुन बोला हे सर्वेश ! ॥ 


११ 
अर्जुनमे कहा-- 
नाथ .! तुम्हारे इस शरीरमें देखूँ सभी देवगण में। 
देख रहा हूँ और अनेकों आणिगणोको इस क्षण मैं ॥ 
ब्रह्माको प्मातन ऊपर, और सकल अषियोंकों भी | 
तथा देखता हैं में सारे दिव्य रूप अहियोंकों भी ॥ 


१६ 

नाना बाहु, उदर, मुख, आँखोंयुत निहारता हूँतुमको | 
चारों भोर अमन्तन्खरूपी में निहारता हूँ तुमको॥ 
अन्त, मध्य फिर आदि तुम्हारा नहीं इृश्मिं आता है। 
विश्वेश्र | यह रूप तुम्हारा सक़छ विश्व्में पाता है ॥ . 


१७ 
मुकुट जौर शुभ गदा तथा यह श्र चक्र तुम परते हो । 
तेज-पुंज हो सकछ दिद्ायें अधिक दीतिमय करते हो ॥ 
अग्रमेयरूणी हो भगवन्‌ ! दुर्निरीक्षय हो यहाँ वहाँ । 
दीप्त अम्नि रविके सम तुमको देख रहा हूँ जहाँ तहाँ ॥ 


१०० 
पखल्य हो तुम्ही, जानने योग्य ज्ञान हों सब जगके | 
तथा आप ही प्रभो | मनोहर पर निधान हो सब जगके ॥ 
नित्य सनातन पर्मोके तुम रक्षक हो 'अविनशर भी | 
मुझे जान पढ़ता है शुम हो नाथ 4 सनातन नखवर भी॥ 


भ्रीमद्भगवह्ीता १४२ विभ्वरूपद्शनयोग 


ग्स्चि>पिसप पियीए(िरीपशीपिकपिडीपरफिफिण चिमी 
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१६ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीय- 
मनन्‍्तवाहुं.. शशिसूयनेत्रम्‌। 
पश्यामि त्वां दीहदुताशवक्त् 
खतेजला विश्वमिदं; तपन्तम्‌ ॥ 
२2० 
दादापृथिव्पोरिदमत्तर॑ हि 
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्व सा? | 
हप्नादभुत॑ रुपसुत्त तथेद॑ 
लोकत्रय॑प्रव्यधित॑ महात्मन्‌ ॥ 
२१ 
अमी हि त्वां सुरसंप्रा विशन्ति 
केचिज्ञीताः प्रालयों. गृणन्ति। 
सस्तीत्युकत्वा मह॒पिसिद्डसंघाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिमिः पुष्ककामिः॥ 
२२ 
रुद्रादित्या चसवी ये च खाध्या 
विश्वे५श्विनों मसरुतंश्रोष्मपाश्च | 
गन्धव॑यक्षासुरसिद्ठसंघा 
वौक्षत्ते त्वां विस्मिताओव सर्वे ॥ 


है अध्याय ११ १४३ भ्रीकृष्ण-विज्ञान 
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नहीं आदि मध्यान्त तुम्हारा तुम अनन्त बलकारी हो | 
हो अनेक मुजशाली प्रभु तुम | रविशशिलोचन-धारी हो | 
जलती हुई प्रचण्ड अम्निकी जाढा सम मुख धरते हो । 
तुम्हें देखता हैं. खतेजसे तप्त विश्वकों करते हो | 


२० 
व्याप्त किया तुमने ही भूमी ओर खगेके अन्तरकों ! 
पूर्ण कर रखे तथा तुम्हीने सब दिश और दिगन्तरको ॥ 
अद्भुत, उग्र ल़रूप आपका देख घैये निज खोते हैं । 
भहो ! महात्मत्‌ | इससे तीनों ठोक व्ययित अति होते हैं ॥ 

२१ 
ये शरणमें देवगण स॒व आ रहे हैं आपके। 
डर कर कई कर जोड़ते गुण गा रहे हैं आपके ॥ 
सिद्ध और महर्षि सरे स्वस्ति-वाक्य छुना रहे। 
स्तोत्र नाना पढ़ तुम्हारी सब ग्रशंसा गा रहे ॥ 

२२ 
रुदर और आदिल्य तथा बसु, पितर और सुर, साध्य सभी । 
और अश्निनीकुमार, विश्वेद्‌व तथेव्र मझुह्ण भी ॥ 
यक्ष और गन्धर्व, अलुरगण, सिद्ध यहाँपर खित होते । 
देख रहे हैं नाथ ! तुम्हें बीच सभी विस्मित होते ॥ 


श्रीमक्नगवद्गीता १४४ विश्वदुपद्शनयोग 
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२३ 
रुप. महते वहुयक्ननेत्र 
अहायाहोी.. वहुबाहरुप्रादम्‌॥ 
बहद॒रं॑ बहुदंग्राकराल 
हटा लोकाः प्रव्यधितास्तथाहम्‌ ॥ 
२४ 
नभास्पृ्णं-- दीप्त्मनेकबरण 
व्यात्तानम॑ दीप्त्थिशालनेत्रम। 


हृष्ठा हिःत्वां प्रव्यधितान्तणत्मा 
शृतिं नाविन्दामिशरम चविष्णों ॥ 


र५ ... 
दृंद्रकराछानि चच न्तै मुआनि 
हृप्ेव कफालानलसब्निभानि। 
दिशो नजञाने सत्लसे थ शर्म 
असीददेवेश जगश्निवास॥ 
र६ 
अ्री च त्वांश्वृतराग्रस्य पुत्राः 
भ्षष्पो सर्वे. सहैवावनिपालसंधेः | 
भीफों द्रोणः सतपुत्रस्थासा 
'चहास्मदीयेरपि योधमुख्ये ॥] 
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२३ 
रूप आपका बहुत बड़ा है वहुत मेत्र मुखबाढ्य है । 
महावाहु | बहु जंधोंबालर बहुत चरण भुजवाला है || 
उदर अनेक तथा वहु॒ भीषण डाहोंयुक्त कराल महा | 
इसे देख सब छोक और मैं भगपन्‌ ! भयसे कॉप रहा ॥| 
२४ 
नमसे मिद्य हुआ दुति-संगुत और अनेकों रबाल | 
 औषण जबड़े खुले, चमकते दीपनेत्र, इसे ढेंगवाला ॥ 
देख रूप ऐसा है विष्णो | मनमें अति घवबराता हूँ। 
'बैर्य नहीं में धर सकता हूँ, नहीं शान्तिकों प्राता हूँ ॥ 
२५ 
'डाहोंसे विकराल तुम्हारे ये भीषण मुख हैं ऐसे | 
अति प्रचण्ड हो प्रढ्यकाडकी आग धघकती हो गेसे ॥ 
इन्हें देख दिग्श्रम होता है मुझे नहीं है श्रेय भहो। 


हे देवोंके नायक भगवन्‌ | जगदाधार | ग्सन्न रहो ॥ 
२६ 


और प्रभो ! धृतराष्ट भूपके आकर ये सारे छड़के | 
जो सहाय राजे आये हैं वे भी इनके संग पड़के ॥ 
भीष्म और आचार्य द्रोण फ़िर मठ कर्णादिक सारे जो । 


जे अपने सँँग छिये हुएं ही योधा मुझ्य हमारे जो ॥ 
१० 


ध्वरुपद्शनयोग 
श्रीमद्धमरद्वीता १४६ वि्‌ 


२७ 
बक्त्राणि ते त्वस्माणा विशन्ति 
दुंडराकशछानि भयानकानि 
केचिट्विलया दशदात्तरेणु 
संहरश्यन्ते सू्णितैरततमाजूः ॥ 
श्द 
यथा नदीनां वहवो5स्ुवेगाः समुद्रमेघाभिमुखा द्वन्ति! 
तथा तवामी नरकोकवीरा चिशन्ति चक्‍्रास्यमिविज्वलन्ति ॥ 
२६ ह 
यथा प्रद्दीप्त ज्वछव पतड्ठा विशत्ति नाशाय सम्ुद्धवेगाः | 
तथैध नाशाय विशन्ति छोकास्तवापि वक्‍त्राणि सस्ुद्धवेंगाः ! 
2० 
लेलिहासे प्रखमानः समन्ताह्नोकान्समग्रान्वदनेज्वल्धिः | 
तेजोभिरापूर्य ज़गत्समत्न॑ भासस्तवोग्नाः प्रतपन्ति विष्णों 8. 
३१ 
आख्याहि में को भवाजुगरुपो 


नम्ोप्स्तु ते देववर प्रसीद! 
विज्वातुमिच्छामि भवच्दमार 


नहि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम ॥ 


अध्याय ११ १99 प्रीकृष्ण-विज्ञान 


२७ 
डाढोंसे व्िकत वदन जो करते शब्द बड़ाकड़ हैं | 
इनमें ये सारे भट आकर घुसते नाथ ! धड़ाधड़ हैं| 
ये कितने ही बीर आपके दाँतोंवीच दवे अब हैं। 
मस्तक कुचले गये जिन्‍्होंके ऐसे ये दिखते सब हैं॥ 

शेप 
जल्प्रवाह नदियोंके गिरते हैं समुद्र शीघ्र यमरैव | 
तेजोमय तब मुखमें सारे बीर छोकके गिरे तथैत ॥ 

श्र 
जैसे जल्ती हुई अप्निमें बड़े बेगे गिरें पतंग | 
मरनेको वैसे इस मुखमें मानत्र गिरे वेगके संग || 

३० 
ज्वलित मुखोंसे छोग निगल कर जिह्ना चाट रहे हो आप । 
कर जग व्याप्त तुम्हारी बुतियें चमक रहीं घर उम्र प्रताप ॥ 

| ३१ 
ऐसे उम्र रूपके धारक आप कौन हैं कहिये ईश। 
हो प्रस॒त्न मुझपर, है मेरा नमस्कार तुमकी जगदीश ! || . 
आदि-पुरुष | हो कौन आप, यह मुझे जानना है भगवान | |. 
क्योंकि तुम्हारी इस प्रवृत्तिका नहीं मुझे कुछ भी है ज्ञान || 
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शामम्् गवहाता कलम मिनरल कल ३44“; 
३३ 
अभनगवाबुवाच-- 
कालो5स्मि छोकश्षयक्ृत्मइदी 
छोकात्समाहर्तुमिह. अत्तः | 
ऋते5पि त्वां न भविष्यन्ति से 
येप्वस्चिताः प्रत्यवीकेषु यीधाः ॥ 
हरे 
सस्मात्वमुचिष्ठ यशी छम्तख 
जित्वा शब्रल्भुदद्व राज्यं सत्र | 
अयधेते मिहताः पूलमेव 
विमित्तमारई॑ भव सव्यसाधिन | 
३४ 


ड्रोण॑ च भीष्म च जयद्र॒यं च 
कर्ण तथात्यानपि. योधवीरान 
मयाहतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्टा 
युध्यख जैतासि रणे सपक्वान॥ 
| । ३२ 
अजय उवाच--- 
एत्च्छू त्वा चचन॑ केशवस्य ऋताझलियिपमानः किरीर्टी ! 
समस्हत्दा भूय एचाह हृष्णं सगहद॑ भीतभीतः प्रणम्य ॥ 


अध्याय ११ १४६ ्रीकृष्ण-विज्ञान 
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ः ३१ 
अभियवानूने क्क्ट- 
'मैं अन्त विशाल काछ हूँ, हैँ लोकोंका भी क्षयकार | 
और यहाँपर में आया हूँ लोकोंका करने संहार ॥ 
तूयदि कुछ न करे तो भी ये सेनाओंमें जो हैं वीर । 
सभी नष्ट होनेवाले हैं ऐसा सकल जान रण-थीर !॥ 
| ३३ 
“- इस कारण उठ सुयश् ग्राप्त कर और जीत छे सब रिप-छोग । 
, फिर कर हरषेसहित इस सारे अति सत्र राज्यका भोग ॥ 
'मैंने.ही पहले हे भारत | मार दिया है हें यपार्थ । 
'बस केवल निमित्त बनकर ही इस रणमें आगे हो पा ! ॥ 
-. ५४ 8 
- भीम, जयद्॒य, कर्ण, दोणं या अन्य सभी जो वीर महान [| 
ः मैं तो इनको पहलेते ही भार चुका हूँ ऐसा जान ॥ 
! ऐसे इन सब मरे हुओंकी है भारत | अब तू भी मार | 
" रणमें छड़ मत मत खेदित कर शत्रु जायेगे निश्चय हार ॥ 
३६ 
संजवने कहा- 
केशवके इस भाषणको सुन राजन्‌ | भ्जुन डरा महान । 
गहद हे, कर जोड नम्र हो, कर अगाम यों कहा निदान | 





श्रीमरूगवद्ीता १०० विश्वरूपद्शनयोग 


अत अर अर 2 आन का. 


३६ 
अजुब उवाच--- 


स्थाने हपीकेश तब प्रकीत्यों 
जगत्पहष्यत्यनुरज्यते. था! 
रक्षांसि भीतवानि दिशों दवन्दि 
सर्व नमल्यन्ति ले सिद्धसंघाः ॥ 
३७ 
कस्मात् ते न नमेरत्महात्मन्‌ 
गरीयसे. ब्रह्मणोषप्यादिकत्रे | 
अनन्त देवेश जगन्नियास 
त्वमक्षर सदलतत्परं यत्‌ ॥ 
रेफर 
त्वमाविदेष! पुरुष; पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य पर॑ निधानम्‌ | 
वेत्तासि चेद्व च पर थे धाम त्वया तत॑ विश्वमनन्तरूप | 
| ४६ 
चायुयमो 5 प्निचेरुण: शशाहु; प्रजापतिरुत्व॑ प्रपितामहश्च | 
नमो नम्स्तेष्स्तु सहस्क्ृत्वःपुनश्य भूयोदपि नमों नमस्ते ॥ 
86 
नें पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोस्तु ते सर्चत एच सर्च। 
अनन्तवीयामितविक्रमस्त्व॑ 


सर्वे समाप्तीषि तत्तोषसि सर्चः॥ 


अध्याय ११ १५१ श्रीकृष्ण-विज्ञान 
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४६ 
अर्जुनने कहा- 
जगत तुम्हारे कीतनसे है अति हर्पित अनुरक्त विशेष । 
तुमसे डरकर अछुर भागते दु्शों दिशाओं सर्वेश ! ॥ 
सिद्धसंघ भी तुमको ही सत्र नमस्कार करते हैं ईशा ! | 
इन छोगोंका ऐसा करना उचित सर्वदा है जगदीश ! ॥ 
३७ 
तुम हो कारण आदि ब्रह्मके ओर श्रेष्ठ उनसे यह ख्यात | 
अमिवन्दन क्यों नहीं करेंगे प्रभो |! आपका थे दिन-रात || 
है देवेश अनन्त | आप ही हो सत्‌ असत्‌ जगत्‌ आधार । 
अक्षर तत्त्व तुम्हीं हो हे हरि ! जो है इन दोनोंसे पार ॥ 
शेष 
आदि-देव हो पुरुष पुरातन जग-आधार तुम्ही भगवान | । 
ज्ञाता ब्ैय श्रेष्ठ धाम हो व्याप्त तुम्हीसे विश्व महान ॥ 
३६ 
चायु, अग्नि, यम, वरुण, प्रजापति, प्रपितामह शशि हो करतार। 


बार बार है तुमको मेरे हे भगवान ! प्रणाम हजार॥ 
३० 


हे सर्वात्मक | है सम्मुखसे मेरा तुम्हें प्रणाम विशेष । 
पीछेसे है सभी ओरसे नमस्कार तुमको सर्वेश ! ॥ 
' अतुल वीये है और आपका अमित पराक्रम है, जगदीश | । 
; त्म यथेष्ट हो सबको, इससे तुम्ही कहते सबके ईश ॥| 


!ः 
गेग 
प्रीमक्भगवहीता १७२ विश्वरुपदशनय 


विकशिफिफकिफ किक कक कक नरक कक अप रा अर ता म४ारर्रररर्डामंगंलए। 
४१ 
सखेति भत्वा प्रसर्भ यहुक्त 
है कृष्ण है यादव है सखेति। 
अज़ानता महिमानं सवेदं 
मया प्रमादात्मणयेब्रन बापि॥ 


२९ 


यक्चावहासाथमसत्कृतो ५सि 
विहारशय्यांसनमीजनेणु 
एको5थवाप्यच्युत तत्समक्षे 


तत्क्षामये.. त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 
४३ 
पितासि लोकल्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्व गुरुगरीयान्‌! 
नत्वत्सम्रो पस्त्यस्यधिकः कुतो धच्यो 
लोकन्रयेष्प्यप्रतिमप्रभाव ॥ 
8९ 


तस्मात्मणस्थ प्रणिधाय कार्य प्रसादये त्वामहमीशमीव्यम ! 
पितेव पुत्रस्य सखेब सख्युः प्रिय; प्रियायाहंसि देव सोडुम्‌ ॥ 


_ अध्याय ११ १५३ भ्रीकृष्ण-विज्ञान 
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मित्र मानकर मेंने तुमको वचन कहे जो कुटिलि ग्रमादि | 
शरे कृष्ण | ओरे ओ यादव | और सखे | प्रियवर इल्मादि ॥ 
यह सब मेने कहा भूछसे अथवा कहा प्रेम मन मान | 
क्योंकि तुम्हारी महिमाको में नहीं जानता था मगवान ! ॥ 


घर 


और किया हो तिरस्कार जो मैंने कमी हँसीके साथ । 

खेल-कूदमें और शयनमें आसन या भोजनमें नाथ | ॥ 

कहीं अकेलेगें अथवा दर पुरुषोंके सम्मुख यदुराज । | 

है अमेय गुणवाले ! उसकी क्षमा माँगता हूँ में आज ॥ 
४३ 


पिता चराचर सकढ छोकके ग्रभो |! आपही हो भगवान | । 
पूजनीय हो और आपही गुरुओंके भी प्रगुरु महान ॥ 
नहीं आपसे बढ़कर कोई नहीं आपके तुल्य खभाव। 
हो भी कैसे, इस जगमें है ऐसा अतुलित कहाँ प्रभाव ॥ 


४४ 


पिता पुत्रके, सखा सखाके जैसे प्रेमी प्रियके अर्थ । 
क्षमा करे, वैसे भेरे भी सहनेको हैं आप समर्थ ॥ 


प्रीमहूगवह्मीता १०७ विश्वरूपद्शनयोग 
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8६ 
अदृष्टपूब हृपितो5स्मि हृष्टा 
भयेन च प्रव्यथितं भनों में। 
तदेंव में द्शय देव रुप॑ 
प्रसीद॒ देवेश जगन्निवास ॥ 
४६ 
किरीटित गदिन चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्ट्रुमह तथैव । 
तेनेव रुपेण चतुर्भजेत 
सहसल्तवाहों भव विश्वमू्ते ॥ 


8७ 
औभिगवानुवाच--- 


मया प्रसन्नेन तवारनेदं 
रुप॑ पर॑दशितमात्मयोंगात्‌ | 
तेजोमय विश्वमननन्‍्तमादय' 
यन्मे त्वदृन्येन न द्ृष्पूर्वम्‌॥ 
3४ 
ने वेद्यशाध्ययने दाने- 
ु ने च क्रियाभिर् तपोभिस्मः | 
एवरूप: शक्य अह नृलोके 
द्रएू_त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ 


' अध्याय ११ १०५ भ्रीकृष्ण-विज्ञान 
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४६ 
पहले कभी न देखा था जो वही आपका रूप निहार | 
मुझे हप भी हुआ, और है मन भयसे भी व्यथित अपार ॥ 
जगदाधार आप अब मुझ्नपर हो प्रसन्न हे यादव भूष ! | 
देव देव |! दिखलाओ मुझको पहंठेवाल वही स्वरूप | 

४६ 
शिर किरीठ, हो गदा ओर शुभ चक्र हाथम हो भगवान !| 
मुझे देखनेकी इच्छा है तुमको प्रभु अब प्रथमसमान ॥| 
हे हजार भुज परनेवाले ! उसी रूपको फिससे थार। 
दर्शन दो अब चार भुजोंप्ते होकर प्रकट विश्वभरतार !॥ 

५१७ 

अगिगवानूने कह्ा- 
अजुन तुझपर, प्रसन्न होकर दिखाया है मैंने रूप । 
आत्मयोगके द्वारा यह सब इस जगें है परम अनूप ॥ 
तेजोमय अनन्त भति अ्ुत विश्वमयी है आब तथापि | 
मेरे इस स्वरूपको देखा नहीं किसीने पूर्व कदापि | 
श्प 
मनुज-छोकमें कोई मेरा ऐसा विखखरूप महान । 
वेदयज्ञसे करमोसे था उत्तम करनेसे भी दाव॥ 
खाध्याय या उम्रतपोंकी प्रवढ प्रेरणासे भी पा | | 
नहीं देख सकता है, जैसा एूने देखा इसे यथाथ ॥ 


विश्वरूपद्शनयोग 
भ्रीमक्भगवद्गीता श्ष्द्ट विभश्वरूपदशनयोग 








॥:84 
मा ते व्यथा मा च चिसूढभावो हरष्टा रूप॑ घोरमीहडूममेदम्‌। 
व्यपेतभी; प्रीतमनाः घुनरत्व॑ तदेव में रूपमिद प्रपश्य ॥ 

ण््० 

पजय उवाच--- 

इत्यजन वासुदेवस्तथोक्त्वा खक॑ रूप दर्शयामास भूयः | 
आशभ्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौस्यवपुमहात्मा ॥ 

हे ९१ 
अजुन उवाच-... 
हुट्नेद मालुप॑ रूुपँ। तवसौम्य॑ जनाद्दन | 
इदानीयस्सि संवृत्तः सचेता; प्रकृति गतः॥ 


णर 
ऑभियवानुवाच--- 


उद॒देशमिद॑ रुप॑। हृश्वानसि.. यन्मम। 

देवा अप्यस्य रुपलल्‍य नित्य॑ दर्शनकाड्क्षिणः ॥ 
ण्३्‌ 

नाहं चेंदेन तपसा न दामेन न चेज्यया। 

शक््य एवंविघो द्रएं दृश्वानसि मां यथा॥ 
है] 


भकत्या त्वनत्थया शक्‍्य अहमेव॑चिधों5जंन। 
ताठु दरहु चू तत्वेत अचेश् ना पसंतप॥ 





भकनया लनन्यया शव्य अहमबंबिधाड्जुन । बात इप्४ + >> _ . 


या १५७ श्रीक्ृष्ण-विज्ञान 
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६ 
घोर स्वरूप देखकर मेरा व्ययित मूह मत हो रणघीर !। 
भय तजकर सन्तुष्ट चित्तसे रूप निहार वही फिर बीर !॥ 
न 
संजयने कहा-- 
ऐसा कह कर वालुदेवने दिखलाया फिर वही स्वरूप । 
डरे हुएको पैये बेंधाया धरकर सौम्य शरीर अनूप ॥ 
९१ 
अजुनने कहा- 
कृष्ण ! देखकर सौम्य तुम्हारा नरतनुधारी रूप महान । 
मेरा मन अब हुआ ठिकाने सावधान हूँ प्रथमसमान ॥ 
५२ 
औभगवानूने कहा- 
जिस खरूपको तूने देखा वह इस जगमें अति दुददश । 
इसे देखनेको सुरगण भी रखते अपने मनमें तर | 
श्द्‌ 
नहीं वेदसे यज्ञ दानसे तथा नहीं तप भी कर घोर. 
जैसा तूने देखा वैसा देख नहीं सकता. हैं ओर ॥ 
थऐ 


वैबरीबर 


परम अनन्य भत्तिसे ही तो ऐसा मी मैं पार्थ अर्कय | .. 


सत्यतत्वसे मिलने छायक ज्ञेय तथा द्वोता हू 'छैर्य ॥ 


श्रीमकुृंगवद्दीती.. १५८ विश्वरूपदर्शनयोग 
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६३4 
मत्कपदन्मत्पय्मों मद्भक्त; सड़वजितः ।क्‍ 
निर्देश स्वभूतेतु यः स भामेति पारडव॥ 
5० तसदिति श्रीमद्भयवद्गीतासप्रनिषत्सु अक्षविद्ायां योगशास्र 


श्रीकृष्णाजुनसंवादे विश्वरूपदशनयोगों 
तामेकादशोध्ध्याय: ॥११॥ 





अध्याय ११ १५६ प्रीकृष्ण-विशञान 
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९१ 
मत्यर हो, मेरे हित करता कर्म, भक्त मम संगविहीन | 
जो निरवरी सब जीवोंमें होता है वह मुझमें छीन ॥ 


ग्यारहवाँ भ्रध्याय समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 





3! 


द्वादशाध्प्याय: 
अजुब उवाच- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पय पासते | 
ये चाप्यक्षस्मव्यक्त॑ तेषां के योगवित्तमाई॥ 
३ 


औभमिगवानुवाच- 
प्रय्यावेश्य मनो ये माँ नित्ययुक्ता उपाखते। 
श्रद्यया परयोपेतास्ते में युक्तमा मताः॥ 
डे 


ये त्वक्षस्मनिर्देश्मव्यक्त. पर्यूपासते। 

सर्वत्रममचिन्त्य॑ च क्ुदस्थमचर्ल घुबम ॥ 
डे 

संनियस्पेन्द्रियप्रामं सर्वत्र. समवुद्धयः | 

ते पराप्लुबन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥ 
॒ 

कु शोएघिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसामू ! 

अव्यका हि. गतिदुःखं देहवक्लिरवाप्यते॥ 
६ 

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्‍्यरूय मत्पराः | 

अनन्येनेव योगेन मां .ध्यायन्त उपासते॥ 


डे 


बारहवों अध्याय 
4 
अजुनने कहा- 
ऐसे निद्ययुक्त होकर जो भक्त तुम्हें भजते दिन-रात । 
जे। अब्यक्त ब्रह्म जपते हैं इनमें श्रेष्ठ कौन है तात?॥ 
रे 
आ्रीसगवानूने कहा-- 
मुझमें मन दे, नित्ययुक्त हो, अति श्रद्धासे भेरा ध्यान | 
जो करते हैं, मेरे मतसे, उत्तम योगी उनको जान ॥ 
३ 
अनिर्देश्य, अव्यक्त, अचल, जो-सर्वव्यापी, है अविनश्य | 
उस कूठस्थ, अचिन्त्य ब्रह्मको भजे इन्द्रियोंको कर वश्य ॥ 
इ 


वह कर इन्द्रिय-बृन्द सबंदा रखते साम्यबुद्धिका योग । 
सर्वभूत-हितमें रत रह, वे प्राप्त मुझे ही होते छोग॥ 


;ृ 
जो अव्यक्त-सक्त हैं उनको महा अधिक होता है. क्लेश । 
क्योंकि देहधारी इस गतिको पहुँचे पाकर दुःख विशेष ॥ 


जो सारे कर्मोंको झुझमें अप॑ण कर मत्पर हो, ध्यान | 
नित्य अनन्य योगंसे धरते मुझको भजते हैं. मतिमान ॥ 
११ 


> > ल्‍. #. ढक औंँ बगा >> कक फमिशनाकीनक 
न्‍् 
च अन्र का कान. आ. साआकरीजिकाअना रा ध्द 


भक्तियोंग 
श्रोमकऋूगवद्ीता श्र भक्तियोग 


तेपामह॑ समुद्धता. झत्युसंसारसागरात्‌ | 

भवामि नचिरात्पाथ मध्यावेशितच्नेतसाम्‌ ॥ 
ब्् 

मस्येव मत आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय | 

निव्रसिप्यस मस्येत अत ऊध्च न संशयः॥ 
& 

अथ चित्त समाधातुं न शक्तोषि मयि खिरम्‌। 

अभ्यासयोगेव ततों मामिच्छाप्तुं धनंजय॥ 


१७ 


अभ्यासेडप्यसमर्थोपसि मत्कर्मपस्मों भव 

मद्थमपि कर्माणि ऋुर्चन्सिद्धिमवाप्ल्यसि॥ 
११ 

अयैतदष्यशक्तो5सि कते मद्योगमाश्रितः | 

स्ंकमंफलत्यागं ततः कुद यतात्मवान॥ 
4२ 

श्रेयों हि ज्ञानमस्यासाज्ज्ञानाइथान॑ विशिप्यते। 

ध्यानात्कमंफलत्यागस्त्यायाच्छान्तिरतन्तरम | 


हक | 
कि 


करू ए्‌ > 

अद्ठट्ा सवभूतानों भेत्रः करुण एवं ऋअ। 
# ७ हूं छा. ९. हि 

निर्ममो पिरहंकारः: समरदु्खखुखः शझ्षमी॥ 


अध्याय १२ १६३ श्रीकृष्ण-विश्ञान 


आए कर्क सा हा. 
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५ 
मुझमें चित्त लगानेवाले उन छोगोंको, पाण्डुकुमार !। 
मृत्युरूप एस जग-सागरसे झट कर देता हैँ उद्धार॥ 
ऐसे मुझमें चित्त लगा, मति मुझमें स्थिर करके सख्ेह | 
ससके पीछे मुझमें भारत ! बास करेगा निःसंदेह | 


यदि मुझ मन भलीमोतिसे स्थिर करते न बने रणधीर !। 

तो अभ्यासयोंगसे मुझको पानेकी इच्छा रख वीर !॥ 
पृ 

यदि अभ्यास न भी कर सकता तो मेरे हित कर तू कर्म । 

मेरे लिये कम करनेसे तू पावेगा निश्चय शाम ॥ 
११ 

यह भी हो न सके तुझसे तो अजुन ! कर तू मेरा योग । 

मेरा आश्रय छे, मन वश रख, कर्म-फलोंका तजकर भोग ॥ 
१२ 

ज्ञान श्रेष्ठ अभ्यासयोगसे और ज्ञानसे उत्तम ध्यान। 

श्रेष्ठ ध्यानसे त्याग कर्म-फल, मिले त्यागसे शान्ति महान ॥ 
१३ 

द्वेष-रहित सब जीवोंका हो मित्र, क्षमा-युत, ममता त्याग । 

बिना अहंकृृत और दयामय, सुख-दुखमें जो सम बड़भाग ॥ 


श्रोमद्धगचद्वीता १६४ भक्तियोग 
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१४ 

संदुटःः सतत योगी यतात्मा ट्ृढनिश्षयः ! 

मव्यपितमनोबरुद्धियों मकछि्कः स में प्रिय] 
१५ 

यस्मान्नोद्डिजत छठोंकों लोकेनोहिजते च यः। 

हर्पामर्पभयोद्व गैर्मुझों यः सच में प्रियः॥ 
१६ 

अचसपेक्षः शुचिदृक्ष उदासीनों गतब्यथः। 

स्ीरम्धपरित्यागी यों मद्धकः से में प्रियः॥ 
१७ 

यो न दृष्यति व देष्टि न शोचति न काडक्षति ! 

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स्‌ में प्रियः॥ 
१८ 

सम्ः शत्री थ मित्रे च तथा मानापमानयोः | 

शीतोष्णखुखदुःखेपु. समः सद्भविवर्जितः॥ 
468 

तुल्यनिन्‍्दास्तुतिमोनी संतुष्ठों येव केनरचित्‌ | 

अनिकेतः सखिस्मतिभक्तिमान्मे प्रियों नरः॥ 
२० 

ये तु धम्योन्‍्नतमिद॑ व्थोक्त पयुपासते । 

श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेपतीव में प्रिया: ॥। 

* तलदिति श्रीमद्वगवद्गीतानूपनिषत्मु अक्षविद्यायां योगद्मास्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे मक्तियोगो नाम द्वादझ्षो5उच्याय:॥ १२॥ 


हा आन आय 


अध्याय १२ १६५ भ्रीकृष्ण-चिज्ञान 
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49४ 

जिसके मुझमें सदा बुद्धि मन तु्ट हुए रहते हैं सक्त । 

दृढ़ निश्चयवाल,, स्थिर मनका मुझको प्यारा ऐसा भक्त ॥ 
१९ 

जिससे जनको छेशा न होता और न जनसे जिसको छेश | 

हु, विपाद, क्रोध, मयसे जो मुक्त, वही प्रिय मुझे विशेष ॥ 
१६ ..' 

जो पवित्र, निरफेक्ष, दक्ष हो, उदासीन हो, विना विकार | 

स्वारम्म तजे हों जिसने मुझे भक्त प्रिय वह स्वीकार ॥ 
१७ 

हर्ष द्वेप न होते जिसके नहीं शोक या इच्छावान । 

कम-शुभाशुभ फल त्यागे हों वही मुझे जन प्रिय तू जान ॥ 
पृ 

जिसे बराबर शत्नु-मित्र हैं, मान और अपमान समान | 

शीत,उण्ण,सुख दुख सम जिसको जो हो संग-विहीन छुजान || 
९ ६ 

निन्दा-स्तुतिमें सम, मौनी हो, मिले उसीमें हो सन्तुष्ट । 

जो अनिकेत,बुद्धि स्थिर जिसकी मुझे मक्त नर वह प्रिय पु ॥ 
नर 

अमृत घधर्म-युत यह जो मैंने कह, इसे जो हो मनिष्ठ । 

करते हैं आचरण, मुझे वे प्रिय होते हैं भक्त वरिष्ठ ॥ 

मारहवाँ थ्ध्याय समाप्त हुआ ॥ $९॥ 
-....---+-८ज७5८८म्प-++++ 


च्छ 


32 


त्रयोदशोधध्याय: 
है! 
अ्रभिगवानुवाच-- 
इंद। शरीर कोन्तेय क्षेत्रमित्यसिधीयते। 
एतच्चो वेत्ति तं प्राहुः श्लेत्रश्ष इति तहिंदः॥ 


े 


क्षेत्र चापि मां चिद्धि सर्वक्षेत्रेच. भारत | 

क्षे्रक्षेत्रञयोशान यत्तज्ञान॑ मत॑ मम॥ 
डे 

तत्क्षेत्र' यद्य याह्क्‍च यहिकारि यतश्च यत्‌ 

लच यो यत्पसावश्च तत्समासेन में श्ण॥ 
४ 

ऋषिसिवंहुधा गीत॑ छत्दोसिविंविीः पृथक्‌ | 


ब्रह्मसअ्पदेश्चैच 


अल अब पद पर हेतुमद्धिर्विनिश्चितेः ॥ 


१३ 


4 


महाभूतान्यहंकारो चुद्धिरव्यक्ततेय च! 
इल्द्रियाणि दशैक॑च पञ्च चेन्द्रियमोचराः ॥ 
दृ 
इच्छा हूं पः खुख दुःख संघातश्ेतना घृतिः ! 
एतत्लेत्र, समासेन सविकारमुदाह्तम्‌॥ 


ऊँ 


ञ्‌ तेरहवॉँ ९३७ 
तरहवा अध्याय 
१ 
श्रीभगवानूने कहा-- 
इस शरीरको बतछाते हैं कुन्तीनन्दन | क्षेत्र अनूप | 
इसे जानता है जो, उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ सुरूप॥ 
२ 
है भारत | तू जान मुझे ही क्षत्रोमे क्षेत्रज्ञ महान | 
क्षेत्र और क्षेत्र्ञ ज्ञान भी है बस मेरा ही वह ज्ञान ॥ 


बह क्षेत्र जो कुछ, जैसा है, जिससे है, जो उसे बिकार | 

जिस प्रभावका है, वह सुन त्‌ सुसंक्षेपसे पाण्डुकुमार |॥ 
| रे 

पथक्‌ पृथक ऋषियोंने गाया है हन्दोंमें बहुत प्रकार । 

ब्रह्मयृजके सकल पदोंसे निश्चित हुआ सहेतु विचार ॥ 
४ 

महामूत-गण, अहंकार फिर बुद्धि तथा अव्यक्त पदार्थ । 

दरसों इन्द्रियाँ तथा एक मन, पाँच विषय इच्धियके पा्थ !॥ 


६ 
इच्छा हेष तथा सुख दुख भी और चेतना धृति संधात । 
इस समुदाय-तत्तको कहते क्षेत्र, विकारसहित, है तात [॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता १:६८... क्षेत्रक्षे ज्षविभागयोग 
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छ 


अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिराजंवम्‌ | 
आचायोपासन॑ शौच॑ स्थेयंमात्मविनिश्नहः ॥ 


प़् 


इन्द्रियार्थेपु चेराग्यमनहंकार एवं. च ' 

जन्मसृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुद्शनम्‌. ॥ 
.] 

असक्तिस्तसिष्वडूः पुत्रदारगृहादिषु | 

तित्य॑ च समचित्तत्वमिष्ठानिष्टीपपत्तिषु ॥ 
१० 

भयि चानन्ययोगेन  भक्तिखव्यभिचारिणी | 

विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥| 
११ 

अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्चज्ञानार्थद्शनम | 

एतज्ल्ानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतो(न्यथा ॥ 
१२ 

क्षय यत्तत्चक्ष्यामि यज्ञात्वासतमण्जुतै । 

अनादिमत्पर॑ ब्रह्म न सत्तन्नासद॒च्यते॥ 
१३ 

सर्वेतःपाणिपादं तत्सचंतोइक्षिशिरोसुखम्‌ । 

सर्वतशश्रुतिमल्लोके . सर्वमावृत्य... तिष्ठति॥ 


अध्याय १३ १६६ श्रीकृष्ण-विज्ञान 
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निरमिमानिता, दम्भहीनता, क्षमा, अहिंसा, भार्जवबुद्धि । 

गुरुजनकी उपासना, स्थिरता, मनका निग्रह, और विशुद्धि ॥ 

विषयोंसे वैराग्य धारना अहंकारका करना शोष | 

जन्म, मरण, वृद्धत्व, रोग दुख इनमें सदा देखना दोष || 
रू 

ख्हदाराउतमें विरक्ति हो अनासक्त मी रहे तथेव। 

इष्ट अनिष्ट ग्राप्तिसे मनकी घृत्ति एक-सी रखे सदेव ॥ 
१० 

और अनन्यभावसे मुझमें रखे सबंदा निश्चल भक्ति | 

नित रहना एकान्त स्थानमें विषयी जनसे रखे विरक्ति ॥ 
११ 

नित्य ज्ञान अध्यात्म समझना फिर विचारना तक्तज्ञान | 

इनको कहते ज्ञान, अन्य जो हैं इनसे वे सब अज्ञान ॥| 
१२ | 

जिसे जानकर मोक्ष प्राप्त हो ऐसी अब कहता हूँ बात | " 

पख्रह्म वह आदिरहित न 'सत” तथा न 'असठ! है तात [॥ 
१३ 

हाथ, पैर, आँखें, मुख, मस्तक, और कान उसके सब भोर। 

और वही है भारत ! जगमें व्याप रहा सबमें सब ठौर ॥ 


अीमद्धगवद्गीता १७० क्षत्रक्षे चज्ञविभागयोग 
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१४ 

सर्वेन्द्रियाणाभासं॑ सर्वेन्द्रियचिवजितम्‌ | 

असक्तः सबभुच्चैव निर्गुण॑ गणभोक्त चा॥ 
१७ 

दहिरन्तश्चल भूतानामचरं चरमेव च। 

सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके त्र तत्‌॥ 
१६ 

अविभक्त॑ च भूतेजु विभक्तमिच च खितम्‌ ! 

भूतसत थे तज्ेय॑ प्रसिष्णु प्रभविष्ण च॥ 
१७ 

ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ! 

ज्ञानं श्षेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्चस्य चिप्ठितम॥ 
पृ 

इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय॑ चोक्त समासतः! 

मक्चत्त) पतह्चिज्ञाय. भद्धावायोपपच्चते॥ 
१६ 

सछीत पुरुष चंच विद्धयनादी उभ्ावपि। 

तरिकाराश्च गुणांश्वव विद्धि प्रक्तिसंभवान॥ 

; गन 

कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः. प्रकृतिरुच्यते ! 

307: खुलदु:खान्रां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते॥ 
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१४ 

इन्द्रिय-गणका गुण-प्रकाशक भी न रखे इन्हिय-संयोग | 

हो असक्त मी सत्रका पालक निर्मुण भी करता गुणभोग ॥ 
१४ 

वह सब भूतोंके भीतर है, वाहिर है चर अचर तथव | 

सूक्ष्म हेतुसे अविज्वेय है, दूर और है निकट सदैव ॥ 
१६ 

वह अविभक्त हुआ भी सबमे हैं त्रिभक्त-सा पाग्डुकुमार ! | 

पैदा करता, पालन करता, ज्ेय, वही करता संहार॥ 
१७ 

सब्र तेजोंका तेज वही है, तमसे परे वही है ध्येय । 

सत्रके हृदयोंमें बह स्थित है, ज्ञान-गम्प है उत्तम जैय ॥ 
है2० 

इस प्रकार संक्षिप्त कह्दा यह क्षेत्र, ज्ेय, संयुत विज्ञान | 

पाता है मेरे स्वरूपको, मेरा भक्त इसे दृढह जान॥ 
१६ 

प्रकृति पुरुष दोनों अनादि हैं ऐसा समझो पाण्डुकुमार ! । 

सदा ग्रकृतिसे पैदा होते ये सोरे गुण और विकार॥ 
२० 

यही प्रकृति पैदा करती है हे भारत | सब कारण कार्य । 

और पुरुष अनुभव करता है सुख दुखका यो कहते भाये ॥| 


श्रीमकूयवद्गीता १७२... क्षेत्रक्षेत्रशविभागयोग 

२१ 

पुरुपः प्रकृतिखों हि भ्रुड़के पक्ृतिजान्गुणान। 

कारण गुणलड्रोइस्थ संदसद्योनिजन्मसु ॥ 
श्२ 

उपद्ृष्ठातुमन्ता च भर्ता भोंका महेश्वरः। 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेएस्मिन्पुरुप: परः॥ 
रे 

य एवं चेत्ति पुरुष प्रकर्ति च गुणः सह। 

सर्वंधा वर्तमानोषपि न से भूयो5सिजायते॥ 
२४ 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मता | 

जल्ये सांख्येव योंगेन कम्योंगेव चापरे॥ 
२३ 

उन्ये त्वेबमजानत्तः श्र॒त्वान्येस्थ उपासते। 

तेषपि चातितरन्त्येव रूत्यूं श्रुतिपरायणां: ॥ 


२६ 

यावत्लंजायते. किंचित्सत्य॑ खावरजड्ुमम्‌ ! 

प्षेत्रक्षेन्न्संयोगातहिद्धि भरतपभ॥ 
२७ 


सम॑ सर्वदु भूतेवु तिप्त्त॑ परमेश्वरम। 
विनश्यत्खविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥ 
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+ २१ 
पुरुष प्रकृतिमें सुस्थित होकर प्रकृति-गुणोंका करता भोग | 
असत्‌ और सत्‌ योनि-जन्मका कारण है गुणका संयोग ॥| 


5० 


उपद्ृष्टा, अनुमोदन करता, भरती, भोक्ता तथा महेश | 

इस शरीर कहलाता है परमात्मा पर पृरुष-विशेष ॥| 
रेड 

इस प्रकारसे पुरुष प्रकृतिको गुणोंसहित जो छेता जान | 

कैसा द्वी बर्ताव करो वह, पुनजन्म उसका मत मान ॥ 
२४ 

आत्माको अपनेमें कोई आप व्यानसे देखे घीर | । 

और सांख्यसे, तथा योगसे, कमे-योगसे कोई बौर ! ॥ 
२३ 

अन्य अजान छोग औरोंसे सुन सेवत करते दिनरात | 

सुने हुएमें रत, वें भी जन तर जाते हैं भवसे तात ! ॥ 
२६ 

तुम ऐसा जानो इस जगमें स्थावर जंगम सकल पदार्थ । 

क्षेत्र और क्षेत्र्ष योगसे पैदा होते हैं हे पार्थ !॥ 
२७ 

भूतोंके मिव्नेपर भी जो मिंठे न उनमें रहे समान । 

इसे देखता ऐसे जो नर वही तत्त्व लेता पहचान ॥ 
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श्प् 
सम॑ पश्यन्हि सर्वत्र समवखितमीश्वरम्‌ 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ 
२३ 
प्रकृत्येथ थे कर्माणि क्रियसाणालि सवंशः | 
य। पश्यति तथात्मानमकृतोरं से पश्यति॥ 


8३6७ 
यदा भूतपृथग्भावमेकसमनुपश्यति | 
तत एवं थे बिख्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा॥ 
३१ 


अनादित्वान्निगुंणत्वात्परमात्मायमब्ययः ..|। 

शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोंति न लिप्यते॥ 
। २२ 

यथा संगत सौहक्ष्म्यादाकाशं॑ नोपलिप्यते | 

सवन्नावस्थितों देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥ 


श३ 
यथा प्रकाशयत्येकः हृत्स्न॑ छोकप्रिम॑ रविः | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्त॑ प्रकाशयति भारत॥ 
ही २४ 
क्षेत्रश्षजश्ञयोरेव्मल्तर ज्ञानचक्षुपा |! 
,.. सपकतिम्रोक्ष थ ये चिहुर्यान्ति ते परम्‌॥ 
* तत्सादिति श्रीमश्मगपद्मौतासूपनिषत्सु अक्षविद्यायां योगशासे औीक्ष्णाजुन- 


संवादे क्षेत्रक्षेत्रशविभागयोगों नाम ज्योदशो्ध्याय: | १३॥ 
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श्र 

सदाकाढ परमेख़रकों सम रूप जानता सबमें व्याप्त । 

घात न अपनी आप करे जो वही ब्रह्मको होता प्राप्त ॥ 
२६ 

माया करती सब कर्मोको ब्रह्म नहीं करता कुछ कार्य | 

इस प्रकार जो पुरुष देखता वही देखता सब कुछ आय ! ॥ 
2७ 

सब भूतोंका पृथक्माव जब दिखने लगे एकमें पार्थ | ॥ 

फिर विस्तार उसीसे उसका तब हो ब्रह्म-्प्राप्ति यथार्थ ॥ 
३१ 

यह अनादि निर्गुण होनेके कारण परमात्मा अविकार | 

देहस्थित भी कम न करता नहीं छिप्त हो पाण्डुकुमार ! ॥ 
३२ 

गयन सूक्ष्म होनेसे होता सबंब्यापी यथा न छिठ्त। 

यह आत्मा तनुमें सबंत्र स्थित भी होता तथा न छिप्त ॥ 
३३ 

इन सारे छोकोंको करता एक प्रकाशित भालु यथेव । 

हे अर्जुन ! परमात्मा सारे छोक प्रकाशित करे सदैव ॥ 


३४ 
ज्ञानदृष्टिसे ऐसे जाने देह अहाको जो पर्यात। 
फिर भूतोंकी ग्रकृति-मोक्षको समझे, उसे तह्म हो प्रात्त ॥ 
तेरहवाँ भध्याय समाप्त हुआ ॥ १३ ॥ 
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बतुद्शोधप्याय: 
है। 
अ्रीभगवानवाच- 
पर भूयः प्रवक्ष्यामि जावानां ज्ञानमुत्तमस्‌ | 
यज्ञात्वा मुतयः सर्वे पर्या सिद्धिमितों गताः॥ 
२ 
इदं ज्ञानमुपाधित्य मम्र साधरम्यमागताः | 
सर्गं5पि नोपजायन्ते प्रत्ये व ज्यथन्ति च॥ 


डरे 


मम योनिमहदुत्रह् तसिन्गर्स दधाम्यहम्‌। 

संभवः सर्वभूतानां ततों भवति भारत॥ 
४ 

सर्बयोनियु कौन्तेय मूतंयः संभवन्ति याः। 

तासां ब्रह्म महद्योनिरह॑ वीजपदूः पिता॥ 
९ 

सत्य रजस्तम इति शुणाः प्रकृतिसंभवाः । 

निबश्नन्ति महावाहों देहे देहिनमव्ययम्‌॥ 
हम 

तनत्र॒सत्त्य॑ निमलत्वाट्यकाशकप्रनामयम ! 

खुखसड्ेन वध्नाति ज्ञानसकुंन चानघ्र॥ 


भ्छ 


4५ 
चोदहवों अथाय 


अगिगवानने कह्ा-- 
फिर वतदाता हूँ में तुझ़्को सब ज्ञानोंसे उत्तम ज्ञान। 
परम सिद्धि पा गये छोकमें सारे मुनि-जन इसको जान॥ 
३ 
इसका आश्रय लेकर मुझमें एक-रुपता पाये छोग। 
सश्टिकालम जन्म न पाते तथा ग्रल्यमें हुखके भोग॥ 


ध्ु 
प्रकृति योनि है मेरी इसमें करता हूँ में गर्भाधान | 
फिर होता है इससे सारे भूतोंका संभव, यह जान॥ 


.। 
सकल योनियोमे होती हैं विविध मूर्तियों, हे कोन्तेय | | 
उन सबकी यह प्रकृति योने है, में हैं पिता वीजग्रद-ध्येय ॥ 
| 
पैदा हुए प्रकृतिसे ये सब सत, रज, तम, गुण पाण्डुकुमार | | 
ये देहीको इस शरीरमें बाँधे जो हैं विगा विकार॥ 


६ 
निर्मल है इसहिये प्रकाशक निरुपद्वी सत्तगुण आप | 
ज्ञान और सुखसे देहाँंकों बद्ध करे छुन हें विष्पाप !॥ 

१२ 
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।ए 

रज़ो रागात्मकं विद्धि तृष्णासडुसमुद्धवम्‌ ! 

तन्निवप्नाति कौल्तेव कर्मसड्रेल. दैहिनम्‌॥ 
प्त 

तमस्त्वज्ञानज॑ विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम | 

प्रसादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्ताति भारत ॥ 
& 

सरव॑ खुखे संजयति रज़+ कर्मणि भारत | 

शानमातृत्य धु॒ तमः प्रमादे संजयत्युत॥ 

की 

' रजस्तमश्राभिभूय. सत्व॑ भवति भारत | 

रजः सत्त्व॑ तमश्रेच तमः सर्च रज़स्तथा॥ 
११ 

सर्वद्वारेष. देहे'स्पिन्पकाश  उपजायते | 

ज्ञान यदा तदा विद्याध्िवृद्ध/ सत्त्वमित्युत॥ 
१२ 

छोभः प्रवृत्तिरासस्सः कर्मणामशमः रुपृहा । 

रजस्थेतानि जायन्ते विवृद्धो भरतर्पमा। 
१३ 

अ्रप्रकाशो5प्रवृत्तिश्न प्रमादो मोह एव चञ। 

तभस्यपेतानि जायन्ते विवृद्ध कुंसुनन्दन | 
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४ । 

रागातमक रजगुण है इससे हो तृण्णा, आसक्ति महान | 

बाँध डालता कम-संगसे यह प्राणीको पाथ छुजान | ॥ 

तम अज्ञानन है जीवोंकों डाढ़े मोहवीच भरपूर | 

फिर प्रमाद, आहस्य, नींदसे प्राणीकों बोषे, हे शूर्‌ | ॥ 
€्‌ 

सुखमें सत्त, कम रजगुण करता है आसक्ति महान । 

करे प्रवृत्ति प्रभादबीच तम, प्राणीका ढक कर सब ज्ञान ॥ 
१९ 

रज तम हटे सल्नगुण होता, सत तम हंटे रजोगुण जान | 

सत्त और एके हटनेसे तम पैदा होता, यह मान ॥ 
' ११ 

इस शरीरके सव द्वारोंम जब हो भव्य प्रकाश विशाल | 

तब ऐसा जानो कि सल्लगुण बढ़ा हुआ रहता उस काल 
१२ 

कर्मरम्म, प्रवृत्ति कर्में, सह, अद्ान्ति, प्रछोभ महान । 

ये पैदा होते जब अजुन ! तब्र रज बढ़ा हुआ हू जाने ॥ 
' १३ 

अप्रकाश, कमोंमें आल्स और प्रमाद, विमोह तब | 

ये होते उत्पन्न पाण्डुछुत | जब, तम बढ़ता तभी सदैव ॥ 
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१४ 

यदा सत्त्वे प्रदृरद्ध तु॒प्रल्य याति देहभ्त्‌। 

तदोचमविदां लोकानमलान्प्रतिपयते ॥ 
१९ 

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसक्लिषु जायते! 

तथा. प्रल्लीवस्तमसि मूढयोनिश्ु जायते॥ 
१६ 

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विक॑ निर्मल फलम | 

रजलस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम॥ 

| नल 

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसों छोस एवं च। 

अम्रादमोही तमसों भवतोउज्ञानमेच च हे 
पृण | 

ऊध्च गच्छन्ति सत्वखा मध्ये तिग्नन्ति राजसा: । 

जधघन्यगुणदृत्तिखा अधो गच्छन्ति तामखाः॥ 
३६ 

नान्य गुर्णेस्थः कतार थदा द्रष्टानुपश्यति | 

अगभ्यश्र पर॑ वेत्ति मद्धाव॑ सोरधिगच्छति॥ 
२० 

भुणानेतानतीत्य त्रीन्‍्देही देहसमुद्भचान्‌ ! 

गसाखत्युजराइुलेबिमुक्तो 5म्ूतमश्जुते हे 


अध्याय १४ १८१ श्रीकृष्ण-विज्ञान 


का 7१4१० +7 न 
कं है कहा 6 ह #७४ २७०६ ६२ ३२३२ ७४ ७ ८३४५३ ७४०६ १११५१४ २१७७, ६-६/४८६ ४०७/४८६६०४८४२ '१३/०४क २ ] 
४९/९१/९०६७ “यही 


है है. 

सत्र बुद्धिकि समय मनुज जो करता निज शरीरका त्याग | 

कह उत्तम तत्तज्ञ, सुरोंके छोक-बीच जाता वड़भाग॥ 
९४ 

देह रजोगुणमें जो छोड़े वह होता है कर्मासक्त | 

और तमोगुणमें जो मरता वह होता है मूह अभक्त ॥ 
१६ 

पुण्यकमेंका फल मिलता है जनको निर्मल सतत प्रधान | 

दुःख रजोगुणका फल होता और तमोगुण-फल अज्ञाव ॥ 
१७ 

च्वान॑ सत्तमें पेद्ा होता, छोम रजोगुणसे हो एक | 

और तमोगुणसे होते हैं मोह, प्रमाद तथा अविवेक ॥| 
न 

सातिक जन लगीदि छोकको पाते राजस मध्यम लोक । 

और तमोगृणमें स्थित जनको सदा अधोगति मिठे सशोक ॥| 
१६ 

व्रष्ट जन जो यही देखता, कर्ता नहीं गुणोंप्रे और। 

तथा गुणोंसे पको जाने वह पता है मेरी ठोर॥ 

जो जन कारणरूप जीत ले. इस शरीरके ये गुण तीन । 

जन्म, मरण, वृद्धल दुखोंसे हो विमुक्त, वह. छुझमें लीन ॥ 


श्रीमद्भगवद्ीता १८० गुणत्रयविभागयोग 


- २१ 
अर्जुन उवाच- 
कैलिड्रेसीन्गुणानेतानदीतों भदति.प्रथों। 
| करण [_] चेतांख्रीन्गणान तिबतते 
किम्राचारः कर्थ चेतांखीन्गुणानतिवतते॥ 


श्े 
के 


दी 


आभगिगवानुवाप- 


प्रकाशं च प्रवृत्ति तर भोहग्रेव व पाएंड्च! 

न हेष्टि संग्रवृत्तानि न निवृत्तानि काड्क्षति॥ 
३३ 

उदालीवबदासीनी गणेयों न विचाल्यते | 


एुणा चन्त इत्येव योधवतिष्ठति नेहुते॥ 
२४ | 

समदुलखुल; खस्थ। समरलोष्टाश्मकाञनः 

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ 
२५ 


मानापमानयोस्तुत्यस्तल्यो मित्रारिपक्षयों! ! 
सर्वोसम्भपरित्यागी शुणातीतः स उच्यतै ॥ 


२६ 
माँ च योडव्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
3. गैणान्समतीत्येतागह्भूयाय - कर्पतते॥ 
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अजुनने कहा-- 
किन चिन्‍्होंसे गुणातीत हो जन, उसका कैसा आचार! | 
यह बतल्ाओ, गर जाता है परे गुणोंसे कौन प्रकार !॥ 


२१ 
अमगवानूने कहा-- 
पा | प्रकार, प्रवृत्ति, मोह ये हों तो, करे न इनसे है५ । 
और न हो तो इनकी मनमें इच्छा तनिक न करे विशेष | 
२३ 
कभी गु्णो्ते चल्ति न हो जो उदासीन-सा हो भसीन | 
गुण ही गुणमें वर्त रहे, यों जान, रहे सिर हिंगे कमी ने ॥ 
२४ 
सुखदुखमें सम, सूख, जानता तुल्य गृत्तिका, पत्पर, ख़णे। 
प्रिय-अग्रियमे तुल्य, धौर, जो निन्‍्दा-स्तुतिम सम दे के | 
२५ 
जिसे मान अपमान एक हों, सम हो शत्रु-मित्रका पक्ष । 
काम्य-कर्म-आर्म तजे जो गुणातीत वह है नर दक्ष ॥ 
२६ 
एकनिष्ठ जो भक्ति-योगसे मुझको भजता है दिनतात । 
गणातीत होकर वह मानव मिठ्ता अहरुपों वात [| 


श्रीमक्लगवद्दीता १८७४ गुणत्रयविभागयोग 








२७ 


ब्रह्मणों हि. प्रतिष्ठाहमस्तस्याव्ययस्थ च। 
शाश्वतत्य च धर्मस्य खुखस्येकान्तिकल्य च॥ 


$ तत्सदिति ओमद्ूगवद्रीतासप्रनिपत्सु अह्वविद्यायां योगशलसे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो 
नाम चतुर्दशोधष्ध्याय: ॥ १४॥ 
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श्७ 
अव्यय अमृतस्वरूप ब्रह्मकी भारत ! मुझे प्रतिष्ठा जान | 
शाश्रत धर्म तथा ऐकान्तिक सुखका भी में ही हूँ स्थान ॥ 


चौद॒हवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥१५॥ 





९९/ 


3४ 


पन्नदशोधध्याय: 


३ 
अभगिगवानवाच-- 
उध्वेयूलमघःशासमश्वत्य॑ प्राहुरव्ययम्‌ | 
उन्दांसि यस्य पणांतरि यस्तं वेद से वेद्वित्‌॥ 
२ 
अधश्ोध्ये प्रसतास्तस्य शाखा शुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः | 
संधश्न मूदान्यचुसंततानि कर्प्रलुबन्थीनि मनष्यलोके॥ 
डर 
न रुपमस्येह तथोपलस्यते नान्‍्तों न चादिन च संपरतिष्ठा । 


अध्वत्यमेत॑ खुविरदमूछमसडुशल्रेण हृढेन छिरवा॥ 


४ 
ततः एईँ तत्परिमागितच्यं यर्सित्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेब चार्ध॑ पुरुष प्रषधे यतः प्रवृत्तिः प्रखझि्ता पुराणी॥ 


४4 
निर्मानमोहा जितसडुद्दोपा अध्यात्मनित्या विनिदृत्तकामाः | 
हे बिमुक्ताः उुलदु/खर्सबषग॑च्छन्त्यमूढाः पद्मच्यय॑ तत्‌# 
पे 
7 तझ्ालयते सूथों न शशाहुन न पावकः | 
'डेल्वा ने विवर्तन्ते तद्धाम परम मम! 


ऊँ 
पन्द्रहवों अध्याय 


अभिगवानूने कहा---- 
जड़ ऊपर शाखाएँ नीचे ऐसा अव्यय पीपछ एक | 
बैद पत्र हैं जिसके, ऐसा जाने उसको वेद-बिविक॥ 


फैली हुई है अधऊर्धघ शाखा पढी गुणसि विषयाडुरा जो | 
फमानुबन्धी उसकी जड़ें भी तृढ्लोकमें आ, गहरी गड़ी हैं ॥| 


३ 
न रूप वैसा इसका यहां पै मिले न आधार न अन्त आदि | 
अगाढ़ मूलों-युत जो इसे, ले असंगरूपी दृढ श्र काटे | 
है: । 
तुल्त पीछे वह स्थान ढूँढे जहाँ गये जीव, न लौटते हैं | 
अबृत्ति होती जिससे पुरानी उसी महापूरुषको भर्ज>ू में॥ 
५ 
मानी न मोही न तथा न संगी अध्यात्ममें नित्य तथा अकामी | 
विमुक्त होके सुख-दुःखसे भी पाते वही अव्यय स्थान ज्ञानी ॥ 
६ 
जिसको नहीं प्रकाशित करता दिनकर पावक कला-निधान । 
जहाँ गये पीछे न. छौठते मेरा वही परम है स्थान॥ 


श्रीमद्भगवद्ीता १८८ पुरुषोक्षमयोग 


। 
भर्मवांशों जीवछोंके जीवभूतः सनातनः | 
मन/षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृत्ि्थानि कपति॥ 

-] 
शरीर यद्वाप्नोति यज्चाप्युत्कामतीभ्वरः | 
गृद्दीत्वैतानि संयाति चायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ 

ह् ु | 
श्रोन्न चक्तु; स्पशनं व रखने प्राणमेव च। 
अधिष्ठाय. मनश्चायं विषयाजुपलेवते ॥ 

१० 
उत्क्राम्नत्तं स्थितं वापि भुस्ान॑ वा झुणान्वितम्‌ | 
विमूढा वानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षप:॥ 

११ 
यतन्तों योगिनश्वेम॑ पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ! 
यतन्तों 5प्यक्नतात्मानों नेन॑ पश्यन्त्यचेतस$ ॥ 

ु १२ 
यदाद्त्यगत॑ तेजो जगद्धासयतेएखिलम । 
यब्चन्द्रमसि यज्यात्ौ तत्तेजों विद्धि भामकम॥ 

१३ 


गामाविश्य च भूतानि घारयाम्यहमोजसा। 
पृष्णाम्रि चौपधीः सर्व: सोमो भूत्या रखात्मक: ॥ 
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छ 

मेरा ही है अंश सनातन जीव, जीव-लोकोके बीच । 

प्रकृतित्यित मन सहित पंच इन्द्रियको वह ठेता है खींच || 
ण 

जिस शरीरको ठेवे अथवा छोड़े यह इख़र सच्छन्द | 

संग इन्द्रियोंकों ले जाता ज्यों पुष्पोमिें भारत, गन्ध ॥ 
6 

कान, और आँखें, लक, जिहा, नासा मनसंयुक्त तयेव । 

इनके आश्रयसे यह करता जीव विषय उपभोग सदैव ॥ 
१५ 

एक देहसे देहान्तरको जाते, रहते, करते, भोग । 

गुणयुत इसे विमृह न देखें, देखें ज्ञात-दश्िके छोग ॥ 
११ 

युक्त हुए योगीजन इसको देखे लित आत्माके बीच | 

नहीं देखते भज्ञानीजन यत्युक्त भी मतिक नीच ॥ 
११२ 

यह आदिल्य-तेज जो सारा जगत प्रकाशित करे महान | 

और तेज जो चन्द्र-अप्मिमें वह भी व्‌ मेरा ही जान॥ 
१३ 

धारण कराता मैं मृतकों क्षितिमें हो प्रविष्ठ, कर जोष । 

फिर बनकर रस सोम, करूँ मैं सकह औषधोंका पतिपीष ॥ 


श्रीपक्षगवद्दीता १६० पुरुषीत्तमयाग 
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१छु 
अहं वैश्वानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ! 
प्राणापावसमायुकः. पंचास्यर्न चतुर्विधम ॥ 
१४ 
संनिविष्ठो रू कक 
स्वस्थ चाहं हृदि सं मत्तः स्मृतिश्ञानिमपीहन च । 
वेदेश सर्वेरहमेव वेचों वेदाल्तढद्व दविदेत् चाहम | 
१६ 
द्वाविमी पुरुषी छोके क्षस्थाक्षर एवं च॑। 
क्ष+ सर्वाणि भूतानि कृटस्थोउक्षर उच्चते॥ 


१७ 


उत्तमः पुरुपस्त्वत्यः परसात्मेत्युदाह्तः | 
( 
यो छोकत्रयमावरिश्य बिभत्यव्यय ईश्वर) 


१८ 
यर्मात्क्षर्मतीतों 5हमक्षरादपि सोनम: ! 
अतोषस्ि छोके चेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥ 
१६ 


यो मामेवमसंमहों जानाति पुरुषोत्तम | 
स सर्वविद्ञति माँ सर्वभावेन भारत) 
श२्० 
इति गुहातम॑ शाखमिदसुर्क मयानघा 
पतदुवुदृध्चा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्व भारत ॥ 
3“ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतायपनिपत्तु अद्यविद्यायां योगशाले ऑ्रीक्ृष्णार्जुन 
संवादे पुरुषोत्तमयोंगे नाम पद्भदशो5घ्यायः ॥ १०॥ 


बााााधांश कक 8 8 पु 0 मल 
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4४ 
वैज्ञानर होकर जीवोंकी रहूँ देहमें ले आधार | 
प्राण अपान संग होकर में अन्न पा चार प्रकार ॥ 
१६ 
सत्रमे में निवि्ट, मुझसे हो स्मरण, अपोह और विज्ञान | 
वेदवेद्य, वेदान्त-स्वग्रिता, और वेदविद मुझको जान॥ 
१६ 
क्षर अक्षर ये दो प्रकारके पुरुष छोकमें है मतिमान | | 
भूतवगकी क्षर कहते हैं अक्षर है कूठ्ख महान॥ 
१७ 
उत्तम पुरुष अन्य है उसको परमात्मा कहते हैं पाये !। 
वही ईश अव्यय, शुस जगमें पालन करता सकठ पदार्थ ॥ 
५ हु 
मैं हूँ क्षसे परे और हूँ अक्षर्से भी उत्तम धाम | 
से लोक तथा वेदोंमें पुरुषोत्तम है मेरा नाम॥ 


१६ 

ऐसे मोहमुक्त हो मुझ्नकों पुरुषोत्तम जो ठेता भान। 

सब ग्रकारसे मुझको भजता वह गर हो सबंक्ञ महान ॥ 
२० 

बतलाया यह शात्र ठुझे है महायुह्य भी और सुसत्य | 

इसे जान धीमान और मी हो जावेंगे अते इतवृत्य ॥ 


पतल्वहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १९ ॥ 
बी घ3 2८८ ७..य035-- 


है 


3 


पोडशो5ध्याय: 


आमिगवानुवाच- 

अमय॑. सच्चसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 

दान॑ दमश्न यश्षश्न स्वाध्यायस्तप आजंवम॥। 
२ 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌। 

दया थूतेष्वलोलुप्त्व॑ मारदेत॑ हीस्‍्वापलम॥ 
३ 

तेज) क्षमा ध्तिः शौचमद्रीही नातिमानिता। 

भवन्ति संपद॑ देवीमभिजञांतस्य भारत॥ 
डे 

दस्सी दर्पोष्भिम्ानश् क्रोध: पारुष्यमेव च। 

सज्ञानं चाभिजातस्यथ पार्थ संपदमासुरीम॥ 


४ 
देवी संपद्धिमोक्षाय विबन्धायासुर मता। 
मा शुद्छः संप्द देवीमसिजातीएसि पाणंडव ॥ 


द्‌ 
दो भूतसर्गों छोकेपस्पिल्दैब आखुर एव च। 
देवों विश्तरशः प्रीक्त आखुर पार्थ मरे ऋणु॥ 


ः 
3४ 


मोलहवा 
सोलहवां अथाप 
है| 
अगियवानने कहा-- 
निर्भयता, शुचि वृत्ति सालिकी, और सुर्तख्षित रहना ज्ञान | 
यज्ञ तथा इृच्धिय-संग्म हों, खाध्याय, तप, आरजव, दाव ॥ 
२ 
सत्न, अहिंसा, क्रोप ल्ागना, अपैशुन्य, हो भाव सुशान्त । 
भतिदयालु, निर्शेह्रप, गृदु हो,भचपल,छजावान,नितान्त | 


तेज, क्षमा, थद्रोह, शौच, प्रति, निरमिमानिता हो पर्यात्त 
देवी प्रकृति-नन्य पुरुषोंकों भारत ! ये गुण होते प्राप्त 


दम्म, दप, अभिमान, क्रोध, फिर ककेशता अति हो अज्ञान | 

जो आसुर सम्पतम होते, ये अवगुण उनमें तू जान || 
पु 

देवी सम्पत मोक्षदायिनी और आसुरी बन्धन-हेतु | 

इआ दैव-सम्पतमें है तू मत कर शोक भरत-कुछनकेतु | ॥ 


६ 
दो प्रकारकी जीव-सृष्टि है देव एक है आमुर एक। 
हैव कही विस्तारसहित अब आसुरको तू छुत सविविक ॥ 
१३ 


भ्रीमद्भगवद्गीता १६४ बेवासुरसंपद्धिभागयोग 
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कि] 
प्रवृत्ति च निवृर्ति च जना न चिदुराछुराः | 
न शौच॑ नापि चाचारों न सत्य॑ तेषु विद्यते॥ 
०4 
अलत्यमप्रतिष्ठ_ ते जगदाहुरनीश्वस्‍्म्‌ | 
अपरस्परसंभूत॑ किमन्यत्कामहितुकम्‌॥| 
६ 
एर्दां दृष्टिमवष्ठम्य नशत्मानोडढपलुद्धयः । 
प्रभवन्त्युश्॒कर्माणः क्षयाय. जगतोंहिताः॥। 
१० 
कामम्राश्रित्य दुष्पूरं. दम्भमानमदान्विताः । 
मोहादुगृहीत्वासदुआाहास्प्रवतन्तेएशुचिन्नता: .॥. 
१६ ु 
चिल्तामपरिमेयां च॒प्रलयान्तामुपाध्रिता: ! 
काम्ोपधोगपरमा  एतावदिति निश्चिता:॥ 
१२ 
आशापाशशतैबद्धा/.. कामक्रोधपरायणाः | - 
ईहल्ते.. कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान | .. 
१३ 
इृदमथ म्या रूव्धम्रिमं पराप्स्ये मनोर्थम! 
इंदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम॥ 


अध्याय १६ रष्ष श्रीक्प्ण-विज्ञाद 


विन्स्‍ाक कर्क ही.) १.क ६०+ ६:२५ 2४/*क लए, न 2३ 2९१. ह? +ह ६ /# ७ "जब5 ऊ ह० # अचूक #,४१/॥०७ ६० ९३४४ + ने कैरीगन ९/ क८वजछ १० जप के पक 


रे 

क्या प्रवृत्ति है! क्या निवृत्ति है? यह न जानते भामुर लोग | 

शौच और आचार ने उनमें नहीं तबंव सत्यका योग ॥ 

वे कहते यह जगत असत्‌ है और अनीश, बिना आधार | 

काम-हेतुसे पैदा होता अपरत्पर ही यह संसार॥ 
है 

नष्ात्मा वे अल्पवदि नर इस मतको करते लीकार | 

पेदा होते कृर-कसे क्ष्र करलेको सब संसार॥ 
६6 

कर आश्रय दुषपूर कामका, दग्भ, मान, मदसे हो भान्त । 

कुसित कर्म मोहसे करते मतमाने करके ऐिद्वान्त ॥ 
११ 

अगणित विम्ताओंमें हते मरणकाल्तक ऐसे छोग । 

रद निश्चयसे यही जानते है पुरुषा्य काम उपभोग ॥ 
१९ 

आशापाशोंसे थे जकड़े काम-क्रोपमें होकर लौत। 

मुखके हित अनीतिसे करते वे धनकी इच्छा मतिहान ॥ 
१३ 

आज मिता यह मुझको, कह वह मेरा पूरा होगा काम । 

यह धन मेरा है फिर वह भी मेरा ही होगा धन धाम ॥ 





श्रीमद्भगवद्धीता /६६ . देवासुरसंपद्विभागयोग 
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१४ 

असी मया हतः शरजहनिष्ये चापरानपि। 

ईश्वरो पहमहं भोगी सिद्धोईहू। बलवान्झुखी ॥ 
१५ 

आदयों 5भिजनवानसिसि को 5न्यो5स्ति सद्ृशों मया। 

यह्ष्ये दाल्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविभोहिताः ॥ 
१६ 

अनेकचित्तविश्वान्ता मोहजालखमातृताः । 

प्रसक्ताः काम्रभोगेषु पतन्ति नरकेडशु्ची॥ 
१७ 

आत्मसंभाविता$ स्तव्धा धनमानमदान्विताः | 

यजन्ते. नामयक्षस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
पद 

अहंकार बल दर्ष काम क्री च संधश्रिताः | 

मामात्मपरदेहेलु प्रद्धिपन्तो >म्यंसूयका; ॥ 
१& 

ठानहं ह्विघतः ऋ रान्संसारेघषु.. नराधमान | 

क्षिपाम्यजल्ममशुसानासुरीप्वेव.._योनिषु॥ 
२७० 

आखुरों योतिमापन्ना सूढहा जन्मनि जन्मनि।- 

मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यध्रमां गतिम॥ 


अध्याय १६ १६७ थ्रीक्षष्ण-पिज्ञान 
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१४ 

मैंने ही इस रिपरको मारा कह ढेँगा औरोंके प्रान | 

में ही इिबर, में ही भोगी, में ही सिद्ध, सुखी, वल्वान ॥ 
१५ 

धनवाला कुछीन में ही हूँ मेरे सदा कोन सहन्द | 

गत, दान, सुख-भोग करूँगा यो अज्ञान मोहसे अन्ध ॥ 
१६ 

विविध कहपनाओंमें भूछे फ्ेसे मोहमें ऐसे बीच | 

काम-भोग आसक्त हुए वे पड़ते अशुचि नरकके बीच ॥ 
१७ 

आत्मप्रशंसी ऐंठ भी धन और मान-मद-संयुत अज्ञ | 

करते वे विधि-हीन नामके छिये दम्मसे पूरित यज्ञ ॥ 
१ 

अहंकार बल, दर्प, कामयुत, करके आश्रित शोषविशिष | 

निज-परमें खित मुझसे करते वे नर निन्‍्दा-सेयुत द्वेष ॥ 
१8 

अद्ुभ कर कमोंके कर्ता मेरे द्ेषी अधम तथेव | 

एनहें आसुरी योनि-त्रीच ही पार्थ ! डाठ्ता हूँ संदेव ॥ 
२० 

इस प्रकार वे जन्म-जन्ममें आधुस्योनि प्राप्त हों रि | 

मुझे न पाकर, वे पाते हैं महा अधमंगतिका संयोग ॥ 


भ्रीमद्भगवद्गीता १६८ देवाखुरसंपद्विभागयोग 


२९ 
तविधविध॑ मरकस्पेद॑ द्वार॑ नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा छोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌॥ 
२२ 
एतैविंमुकः कौन्तेय... तमोहारैखिसिर्नरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततों याति परां गतिम | 


२३ 
यः शास््रविधिमुत्सक्ष्य चतते कामकारतः। 
न स॒ सिद्धिमवाप्तोति न छुख॑ न पर्रा गतिम्‌॥ 


२४ 
तझ्माच्छाल्ञ प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थिती । 
शात्वा शास्रविधानोक्त॑ कर्म कु मिदहाईसि॥ 


<& तत्सदिति श्रीमद्भयवद्वीतायप्रनिपत्सु जह्मविद्यायां योगशास्र 
लीक्षष्णाजुनसंबादे देवासुरसंपद् विभागयोगो 
नाम पोढ्शोष्ष्याय: ॥ १६॥ 


6 


३ -. बा 
ब्द्न्ऊे 


मध्याव १६ १६६ श्रीक्षप्णु-विज्ञाव 
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२१ 
काम और है कोष, छोम, ये तीन प्रकार नरवके द्वार | 
आत्मनाश-कारक है, इससे इनको तजना सं्प्रकार॥ 
११ 
तमोद्वार इन तौनोंसे नो पुरुष मुक्त हो जाता पा | । 
अपना श्रेय ताथते उसको हो उत्तम गति प्राप्त यया् ॥ 
२३ 
छोड़ शाज्षकी विधिको जो नर करता है मतमाने काम | 
उसे न मिलती सिद्धि और सुख, तथा न मिलता उत्तम घाम ॥ 
२४ 
इससे कार्य-अकार्य-बीच हूँ मान प्रमाण शात्र-अनुसार | 
शात्र-विधान जानकर जगमें सकठ कर कर पाण्डु-छुमार! ॥ 


सोज्हवाँ प्रष्याय समाप्त हुआ ॥ १६ ॥ 





०: 


3४ 
मतदशो5ध्याय: 


अर्जुन उवाच- 


ये शास्रविधिमुत्सृज््य यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत््वमाहों रजस्तमः ॥ 
२ 

आमिगवानुवाब- 

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा | 

सात्त्विकी राजली चैव तामसी चेति तां श्टणु है 

सच्वानुरूपा सर्वल्य श्रद्धा भवति भारत | 

भ्रद्धामयोष्यं पुरुषों यो यच्छुदछः स एवं सः।| 
:। 

यजन्ते सात्तिका देवान्यक्षरक्षांसलि राज़साः | 

प्रेतान्यूतगणांश्रान्ये यज़न्ते तामसा जनए॥ 
दि 

अशास्नचिदिितं धोरं तप्यन्ते ये तपों जया; | 

दम्भाहंकारसंयुक्ता . कामरागवरल्वान्विताः ॥ 
६ 

कर्पपन्तः. शरीरख्य॑ भूतग्राममचैतसः | 

मां चैचान्तःशयोरस्थं तान्विद्धधासुरनिश्चयान, ॥ 


ही, 
सत्रहवों अध्याय 


अर्जुन बोला-- 
छोड शात्रकी विधि, श्रद्धायुत यजन करें जो नर मतिमान । 
उनकी निष्टा किस प्रकार है सत है या रज, तम, भगवान | | 


दर 
अमिगवानने फ़ट|--- 
श्रद्धा तीन प्रकार नरोंके होती हैं, समावसे अन्य । 
उनको सुन, है एक सालिदी, एक राजसी, तामस अन्य ॥ 
३ 
श्रद्धामय है पुरुष पार्थ ! यह श्रद्धा होती सत्त समान | 


जिस जनके जैसी श्रद्धा हो उसको व वेसा ही जान ॥ 


ध्रे 
सात्विक जन देवोको भजते यक्षादिककों राजस-भत्त । 
ग्रेत और भूतोंका सेवन करते हैं. नर तम-आतक्त॥ 
६ 
दम्म अहंकृति संयुत जो नर काम-रागका पाकर जोर | 
शान्नविरद्ध किया करते हैं दुन्तीनन्दन | तप अति घोर ॥ 


६ 
देहस्ित भूतोंको, मुझको जो हूँ तमुके अन्दर ग्रह । 
कष्ट दिया करते हैं वे बस निश्चय हैं नर आपुर गढ़ ॥ 


प्रीमद्भगवद्गीवा २०२ श्रद्धातयचिभागयोग 


२ 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधों भवति प्रिय: । 
यश्स्तपत्तथा दान॑ तेपां भेदमिमं शणु॥ 
मन 
आयुध्सत्ववारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । 
शस्या। क्लिग्घाः स्थिरा हदया आहाराः खात्तिवकप्रियाः ॥ 
& 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्षणरुश्षविदाहिचः.. |! 
आहारा राजसस्पेष्टा दुभ्वशोकामयप्रदाः ॥ 
१५ 
यातयाम्ं गठरख॑ पूति पर्युपितं च यव्‌॥ 
उच्छिष्मपि चाम्रेध्य॑ भोजनं॑ तामसप्रियम्‌॥ 
१९ 
अफलाकाड्क्षिभियज्ञों विधिद्र्टों य इज्यते। 
यप्रव्यमेचेति मनः समाधाय स सार्वकः॥ 
१२ 
अभिसन्धाय तु फल दस्सार्थमपि चैव यत्‌। 
इच्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यह विद्धि राजसम॥ 
क्‍ १३ 
विधिहीनमसणज्न॑ मन्न्रहीनमद्क्षिणम ! 
श्रद्धाचिरहिंत॑ यज्च॑ तामसं परिचक्षते ॥ 


अध्याय १७ २०३ भ्रीकृप्य-विश्ञान 


# की आय, ४क 


छ 
सत्रके प्रिय आहार तथा तप और दान भी तीन प्रकार | 
अर्जुन ! पुन कहता हूँ उनके भेदोंकों करके विस्तार ॥ 
प्र 
आयु, सतत, बल, सुख प्रीतिवे वर्धक होकर दें आरेग्य । 
चिकने,परस,हथ, चिरखायी हैं भोजन सालिकनन भोग्य ॥ 
६ 
खट्टे, खरे, उप्ण, चरपरे, तीखे, रुखे, दाहक भन्त | 
दुःख-शोक-रोगप्रद, प्यारे मार्ते नर रजगुण-सम्पत्न ॥ 
१७ 
ठंडा, नीरस, दुरन्धित, फिर बासी, जहा, अति अपवित्र । 
और अगष्य सदा प्रिय मोजन है तामस-जनको है मित्र । ॥ 
३॥ 
निज कर्तव्य जान फल-आशा तज, शाक्षोंकी विधि-अनुसार । 
शान्त चित्तसे किया जाय जो, उसको सालिक यश्ञ विषार ॥ 
१२ 
खर्गीदिक फठकी इच्छासे अथवा दर्भ-हेतु जो यज्ञ । 
किया जाय, उसको कहते हैं राजस, हे भारत | तलज ॥ 
१३ 
विधिसे हीन अनसे विरहित विना दक्षिणा मन्त्र-विद्वीत । 
श्रद्धासे जो शूत्य यज्ञ हो वह है तामसयन्ष मीन ॥ 


श्रीमद्भगवद्वीवा २०४ प्रद्धानयविभागयोग 
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१४ 


देवहिजगुरुपाशपूजनं शौचमाजवम । 
ब्रह्मर्यमहिंला च शारीरं तप उच्यते॥ 
१५ 


अनुहिंगकर्र वाक्य खत्य॑ प्रियहितं च यत्‌। 

खाध्यायाभ्यसनं चेव वाड्मयं तप उच्यते॥ 
१६ 

मन/प्रसादः सौस्यत्व॑ मौनमात्मविनिग्नहः | 

भावसंशुद्धिरित्येत पो मानसमुच्यते ॥ 


१७ 


श्रद्यया परया तप्ता तपस्तत्विविध नरे | 

अफलाकाड्क्षिभियुंक्तः खात्त्विक॑ परिचक्षते॥ 
5५] 

सत्कारमानपूजार्थ तपों दम्भेन चेच यत्‌। 

क्रियते तद्ह प्रोक्क राजस॑ चलमश्र वम्‌॥ 

मूहप्राहेणात्मनो. यत्पीडया क्रियते तपः। 

परस्पोत्सादनार्थ चा तत्तामससुदाहतम॥ 
२०७ 

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेषनुपकारिणे | 

दैशे काले च पान्ने चतद्वान॑ सातर्तिविक स्टृतम्‌॥ 


अध्याय १७ २०५ श्रीक्षणण-विज्ञान 
१४ 
देव, विग्र, गुर, प्राज् पूजना तथा सरठ्ता शौचाचार | 
और अहिंसा, अह्मचर्य ये कायिक तप हैं पाण्डुकुमार! ॥ 
१६ 
वचन सल, हित, प्रियकर हो जो मनको नहीं करें उद्दित्न | 
और पाठ वेदोंका अजुन | ये हैं वाचिक तप निर्विप्त | 
१६ 
मन प्रसन्नता मौन सोम्यता आत्म-विनिग्रह भाव-विशृुद्धि | 
है भारत ! इनको मानस तप बतढाते हैं पुरुष हुबुद्धि ॥ 
१७ 
यदि श्रद्धासे ये तीनों तप, मन स्थिर कर फ़ल-आशा त्याग । 
किये जाये तो कहलाते हैं सबही सात्तविक हे बड़भाग | ॥ 
(ृद्ठ 
किये जायें प|खण्डपर्ण जो निज सत्कास्मावनयूजाय | 
असर और सुच॑चढ् वे तप राजत कहलाते हैं पार्थ |॥| 
. १8 
अपनेको परीढा देकर जो मूह दुराग्रह मनमें ठान । 
परविनाश-हित किया बाय जो अर्जुन | वह तांमस तप जान |. 
२० 
यह देवा है. यही समझकर अतुपकार नरको पहचान । 
देश तथा सत्वाछे, पात्रमें दिया जाय, वह सालिक दान | 
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२१ 
यत्तु॒पत्युपकाराथ फलमुद्विश्य वा पुनः! 
दीयते च परिक्िए वद्वान॑ राजस स्मृतम ॥ 


१२ 

अदेशकाठे. यद्दानमपात्रेम्यश्च दीयते। 

अलत्हतमवद्गात॑ तचामसमुदाहतम्‌ ॥ 
रेरे 


उ० तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्निव्िधः स्छुतः | 

व्राह्मणास्तेन वेदाश्व॒ यज्ञाश्व॒ विहिताः पुरा॥ 
२४ 

तस्मादोमित्युदाहत्य... यक्भदानतर्पाक्रिया् 

प्रवतत्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मदादिनाम॥ 
२२ 

तद्त्यनभिसंघाय फल. थज्षतपाक्रियाः । 

दानक्रियाश्न विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाउुक्षिमिः ॥ 
२६ | 

सद्भावे साधुभावे च॑ सदित्येतत्पयुज्यति। 

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ थुज्यते ॥ 
२७ 

यज्षे तपसि दाने च खितिः सद्ति चोच्यतै। - 

कर्म चेच तदर्थीयं सदित्येबामिधीयते ॥ 


२१ 
जो हो अत्युपकार हेतुसे, या हो लेकर फरू-उद्देश । 
बस वह राजस दान कहा है दिया जाय जो करके कैश ॥ 

२१२ 
असमय और अयोग्य देशमें या अपात्नमें कर अपमान । 
विना किये सत्कार दान जो दिया जाय, वह तामस जान || 

२३ 
ओम तत , सत्‌ , ये पर्नह्मके तीन नाम कहते हैं तज्ज्ञ । 
श्नके द्वारा ही ये सारे बिस्‍्चे गये बेद द्विज यज्ञ ॥ 

२४ 
इस कारण “ओम? इसको पढकर यज्ञ दान तप आदिक काम | 
विधिपूवंक करते रहते हैं सकल ब्रह्मगादी भविराम ॥ 

२७ 
कतत! इसको पढकर फलको तज यज्ञ दान तप आदिक कार्य। 
नानाविध करते रहते हैं पुरुष मोक्ष-अमिलाषी आर्य ॥ 

२६ 
साधुभाव सद्भाव अथमें होता 'सत? यह शब्द प्रयुक्त । 
तथा और भी शुभ कर्मोंमं यही शब्द होता उपयुक्त ॥ 
र्७ 
यज्ञ, तपस्या, और दानमें स्थिति हो उसे कहें सत आय । 
और उन्हें भी सत्‌ ही कहते जो तदर्थ होते हैं काये ॥ 


श्रीमक्गवद्गीता २०८ भ्रद्धानयविभागयोग 


कर फतह. 














श्पर 
अश्रद्धया हुए॑ दती तपस्तप् कृत च यत्‌ | 
असदित्युच्यते पार्थ न च_तत्पमेत्य नो इह॥ 
3 तत्सदिति श्रीमह्वगवद्गीतायप्रनिपत्स अह्मविद्यायां योगशास 
श्रीकृष्णाजु नसंबादे अ्रद्धावरवाविभागयोगों 
नाम सप्तदशोध्ध्यायः ॥ १७॥ 
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ञ्प् 


श्रद्धा बिना दिया, होमा, जो किया, तपस्या आदिक कर्म | 
उसे असद कहते हैं उससे यहाँ तथा न वहाँ हो शर्म ॥ 


सन्नएृवाँ भ्रभध्याय समाप्त हुश्रा ॥ १७ ॥ 





॥ 
३५ 


/ै 


अशदशाबध्याय. 
है 
अर्जुन उवाच-- 
संत्यासल्य महावाहों तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ | 
त्यागल्थ च हृपीकेश प्रथक्कशिनिपूदन ॥ 


औनगवानुवाच- 
काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यास कवयो विदुः | 
सर्वकर्मफलत्याग॑ प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥ 


है. 


त्याज्य॑ दोपवरद्त्येके कम प्राहुमंनीपिण: 


यक्षयानतपश्क्तस थे त्याज्यमिति चापरे॥ 
है 

निश्चय श्णु में ततन्न त्यागे भरतसत्तम। 

त्यागो हि पुरुषव्यात्र जिविधः संप्रकी्तितः॥ 
४ 


अज्ञदानतप्‌ ु - 
यह्ददानतप/कप् ने त्याक्ष्यं कार्यमेव तत्‌ | 
चड्डी 


| द्ान॑ तपश्चेच पावनानि मनीपिणाम॥ 
६ 

दतान्यपि तु कर्पाणि सद्ज त्यक्त्वा फलानि थ | 

ऋगृन्यावीति प्े पार्थ निश्चित मतमुत्तमम॥ 


3 


अठारहवों अध्याय 


अर्जनने कहा--- 
महाबाहु ! हे हपीकेश ! में किया चाहता हूँ यह ज्ञान | 
त्याग और संन्यास तत्तको पृथक प्रथक्‌ कहिये भगवान ॥ 
श्र 
अीमयवानूने कहा--- 
सकल काम्य-कर्मोका तजना ही सन्यास कहाता पार्थ ! । 
और कहाता सब कर्मोका फलू-त्याग ही त्याग यथार्थ ॥| 
ड्‌ 
दोष-युक्त सब कर्म त्यागने योग्य बताते पंडित एक । 
त्याज्य नहीं है कभी दान, तप, यज्ञ-कर्म, यों कहें अनेक | 
है । 
अब त्‌ त्याग विषयमें मेरा निर्णय सुन हे पाण्डुकुमार | । 
पुरुषश्रेष्ठ ! यह विद्वानोंने ध्याग बताया तीन अकार ॥| 
$्‌ 
करनेके ही योग्य दान, तप, यज्ञ-कर्म तो त्याज्य न मित्र | | 
यज्ञ, दान, तप कर देते हैं विद्वानोंके हृदय पवित्र ॥ 
ध््‌ 
मे भी कर्म संग, फल-आशा तजकर करने हैं कर्तव्य | 
रेसा निश्चित मत मेरा है अर्ज़न! सकल मोम भव्य ॥ 


भ्रीमक्भगवद्गीता 
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७ 


नियतस्थ तु संन्यास: कर्मणों नोपपद्चते। 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः॥ 


बन 


दुःखमित्येथ यत्कम॑ कायके शभयास्यजैतू 
स॒ इत्वा राज़स त्याग ने व्यागफर्ल लभेव्‌॥ 


8 


कायमित्येव | हि का श् 
व यत्कम॑ नियत॑ क्रियते3जन | 
सह्ठ त्यक्त्वा फल चंच स त्याग: साक््चिकी मतः॥ 


त्त 
द्यागा 


है. ५) पा 


१३० 


श्यकुशल कम कुशले मानपज़्जते। 
सत्वसमाविष्ठों मेधावी छिन्नसंशयः॥ 


है| 


न हि देहभृता शक्य त्वक्त कर्मासयशेपतः | 


यस्त 


फर्मफलत्यागी से त्यागीत्यसिधीयते॥ 
१२ 


अनिएमिएं मिश्र च जिविध॑ कम्रण: फलम्‌ 
भवत्पत्यामिनां प्रेत्य च॒तु संन्यासिनां कचितू॥ 


१3३ 


पथ्च तानि भहावाहों कारणानि निवोध में। 


साख्य 


ठैतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वेकमणाम ॥ 


और फ्ररीड7०8/७३७४॥ 7 %क े ७7 २४७७ कल अल कि भा क# 5 कर ६» १ अ ७। के कडफड़ कफ १ ७०४ 32३१9९०५१/ ब्लॉक २०भ २९ 


अध्याय १८ २१३ थ्रीकृष्ण-चिजश्ञान 


७ 


कभी किसीको नियत करमका करना नहीं चाहिये त्याग | 

त्याग मोहसे हो उसका, तो वही त्याग तामस, बड़ भाग ! ॥| 
घ् 

देह-कैशके मयसे कोई दुःख मानकर तज दे कार्य | 

तो बह त्याग राजसी है, फल उसका उसे न मिलता आये ! | 
रू 

निश्चित निज कतंव्य मानकर नियमित अपने कर्म घुजान । 

करे, संग, फल-आशा तजकर, उसी त्यागकों सात्विक मान ॥ 
९० 

अहितकर्ममें द्वेप न करता खहितकरममें रहे न युक्त | 

चह त्यागी है, सत्तनिष्ट है, मेधावी है, सेशयमुक्त ॥ 
११ 

तनुधारीसे पार्थ ! कमका त्याग नहीं सम्भव निःशैष | 

सच्चा त्यागी उसे जान तू जिसने छोड़े फल-उद्देश ॥ 

/ रे 

इृष्ट, अनिष्ट, मिश्र फल होते सब करमेंके तीन प्रकार । 

अत्यागी पांते मरनेपर, त्यागी कमी ने पाण्डुकुमार !॥ 
१३ 

जगमें कर्म सिद्ध होनेके लिये पाँच ही कारण, पाथ | 

कहे गये हैं सांख्य-शालषमें, वे अब मुझसे जान यथार्थ ॥ 


आशय जग... 
0१2 १,हक न्‍ी हे # ७३७ कक मम हि 
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१४ 

अधिए्ठान॑ तथा कर्ता करण थे पृथग्विधम्‌ | 

विविधाश्व पृथक्वेष्टा देव॑ चेवात्र पश्चमम्‌॥ 
१६ 

शरीरवाडुमनोमिर्यत्कर्म प्रासमते चरः | 

त्याय्यं घा विपरीत वा पश्च ते तस्य हेतचः॥ 
१६ 

तत्रेच॑ सति कर्तार्मात्मानं केवल तु य॑ः। 

पश्यत्यक्नतबुद्धित्वानत्न से पश्यति डुर्मतिः॥ 
६७ 

यस्य नाहंकतों भावों चुद्धिर्यस्थ न लिप्यते । 

हत्वापि स इमॉलोकान्न हन्ति न निवध्यते॥ 
१८ 

जञानं श्षेयं परिश्ञाता जिधिधा कर्मचोंदना!। 

करण॑ कर्म कर्तेति त्रिचिध्ः कमसंग्रहः॥ 
१६ 

जञानं कर्म स्व कर्ता च त्रिश्ेव गुणमेदतः ! 

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु॒तान्यपि॥ 
२७ 

सर्वभूतिपु. येनैक॑. भावमग्ययमीक्षते | 

अविभक्त॑ विभक्तेषु तज्ञानं विद्धिसातक्त्विकम ॥ 


अध्याय १८ २१५ श्रीकृष्ण-विज्ञान 


१४ 

अधिष्ठान है प्रथम, दूसरा करता, करण तृतीय तमैव | 

चौथे नाना विधि चेष्टायें और पाँच्ों कारण दैव | 
१३ 

तन, मन और वचनके द्वारा भछे-बुरे जो कुछ भी कार्य । 

करने छगता है नर, उसके ये पँचों कारण हैं आर्य !॥ 
१६ 

ऐसा होनेपर भी जो नर अपनेको करती ले मान । 

भक्षत-बुद्धि होनेके कारण वह मानव है कुमति अजान ॥| 
१७ 

जिसे अहंकृति कभी न हो, फिर होवे मति आलेपविहीन । 

जीव मार भी, वह न मारता, कर्म बाँधते उसे कभी न ॥ 
ध्द्द 

ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ऐसी है कर्म-प्रेरणा तीन प्रकार | 

करण, कम, करती ऐसे ये तीन कमसंग्रहके द्वार ॥ 
१६ 

ज्ञान, कम, कर्ताओंके भी तीन भेद हैं गुण-अनुसार । 

कहे सांख्यमें, उनको अब तू ज्यों-के-त्यों सुन पाण्डुकुमार |॥ 
२० 

जिससे मिन्न-मिन्न भूतोंमें अविभाजित, अविकारी एक ।' 

तत्त्व दिखाई पड़े पुरुषको, होता 'सात्तविक! वही विवेक ॥ 


श्रीमक्नयवद्गीता २१६ मोक्षसंन्यासयोग 

द २१ 

पृथदत्वेद्र तु वज्चानं नानाभावान्पृथग्विधान | 

वेति सर्वेपु भूतेषु तज्ानं विद्धि राजसम्‌॥ 
श्र 

यत्त. कृत्लवदेकस्मित्का्ये.. सक्तमहैतुकम्‌ | 

अतत्वार्थथद्रप॑ च तचामसम॒ुदाहतम्‌॥ 
२३ 

नियतं सद्रहितमरागद्रपतः. कृतम्‌ | 

अफल्प्रेप्युना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते॥ 
२४ 

यक्ष कामेप्छुना कर्म साहंकारेण वा. पुनः । 

क्रितते बहुलायासस॑ तद्राजसमुदाहतम॥ 
२४ 

अनुबन्ध श्षयं हिंलामनवेक्ष्य च पौरुपम्‌। 

मोहादारस्यते. कर्म यत्तत्ामसमुच्यते ॥ 
२६ 

मुक्तलज्लीइनहंचादी. श्रृत्युत्साहसमन्वितः | 

सिद्यसिद्धयोनिर्विकारः कर्ता साक्त्चिक उच्यते॥ 


२७ 
कर्मफलप्रेप्सुल5 ५. कर ल्‍्- 
रागी उुल्ंब्धो हिंसात्मको5शुद्िः | 
हपशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः॥ 


अध्याय १८ २१७ श्रीकृष्ण-विज्ञान 


२१ 
न्यारे-न्यार सब भूतोंमे प्ृथग्भावकी हो पहिचान । 
जिस विवेकद्वारा हे अछुन ! कहते उसको 'राजस' ज्ञान ॥ 
१९ 
एक कार्यमें सब कुछ गिन कर लगा हुआ हो कारणद्वीन । 
तुन्छ ओर तत्वा्थ-रहित्त जो हो, वह 'तामस' ज्ञान मलीन ॥ 
२३ 
फल-आशा ह्यागीसे, नियमित किया जाय जो कुछ भी कार्य | 
राग, द्ेष, आसक्ति-हीन, वह कहलाता 'साखिक! हे आर्य ॥ 
रेड 
'फल-आशा रख अति ही श्रमसे अहंकारसंयुत जो काम । 
किया जाय पुरुषोंसे उसका कुन्तीखुत ! है 'राजस' नाम || 
२५ 
'फल झुभ-अशुभ और क्षय,हिंसा,निज पौरुषका देख न सर्म | 
किया जाय आरम्भ मोहसे, उसको कहते 'तामस! कर्म ॥ 


२६ 
हो न जिसे आसक्ति-अहंकाति, जो उत्साह-पैर्यकी खान | 
सिद्धि-असिद्धि बीच अविकारी वह कता है 'सत्त' प्रंधान ॥ 
-विषयासक्त, कम-फल-च्छुक, छोमी, हिंसक, अति अपविद्र । 
हर्ष-शोक जिसको होते हैं वह कर्ता राजस है, मित्र ! || 





श्रीमद्भगवद्वीता २५१८ मोक्षसंन्यासयोग 


श्प्र 

अयुक्तः प्राकृतः स्तव्धः शठों नेष्कतिकोषलसः। 

विषादी दीरघसूत्री च कर्ता तामस उच्यते॥ 
२६ 

बुद्ध भंद धृतेश्रेव् शुणतस्तरिचिध॑ श्शणु। 

प्रोव्यमानमशेषेण . पृथक्त्वेव. धनंजय ॥ 
३० 

प्रवृत्ति च निवृत्ति थे कार्याकार्य भयाभये । 

ब्न्ध॑मोक्ष चयाचेत्ति दुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ 
३१ 

यया धरममधर्म व कार्य चाकारयमेत्र च। 

अयधाचत्पजानाति बुद्धि: सा पाथ राजसी॥ 
३२ 

अधर्म धर्मम्रेति या भन्यते। तमसाचता। 

सर्वाधास्विपरीतांश्व बुद्धिः सा पार्थ तामसी॥ 
३ 

दत्या यया धारयते भनःप्राणन्द्रियक्रियाः। 

योगेवाव्यभिचारिस्या धृतिः सा पार्थ साच्चचिकी ॥| 
३४ 

यया तु धर्मकामाथोन्धृत्या धारयतेपजन! 


असहूँ न फलाकाडुक्षी घ्रृतिः सा पार्थ राजसी ॥ 





मध्याय 
ः हे २१६ प्रीक्षष्ण-विद्यान 


श्घ् 
कप. धमडी, शठ, अरोंको गो दे कष्ट | 
, और सुस्त जो तामस कता है वह स्पष्ट | 
२६ 
हैं उनको छुन व्‌ सबप्रकार ॥ 
३० 
कार्य, अकार्य तयैव मयामय उनमें और निदृत्ति प्रहृत्ति | 
तथा जानती वन्ध-मेक्षको उस मतिकी है सालिक' इत्ति ॥ 
३१ 
जिसके द्वारा पुरुष कमी निज धर्म, अधर्म, खकाय॑, भकार्य | 
नहीं जान सकता विविपूर्वक वही बुद्धि है एजस' आर्य |॥ 
श्२ 
बुद्धि 'तामसी' है वह जिससे हो अधर्ममें धर्म-ज्ञान | 
तमसे व्याप्त हुई जो लेती संत अर्थोकों उल्टे मान ॥ 
३३ 
अचल हुई जिस धृतिसे ये गन, आए इन्द्रियोंफे व्यापार । 
को योगके हारा मानव साज़िक' वह धंति पाख्डुडमार /॥ 
३४ 
जिसके द्वारा घारण करता है नर धर्म, अप, फिर काम | 
हों प्रसंगते फछ-अमिकपरी उत्त धृतिका है 'राजस! नाम ॥| 
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यया खप्त भय शोक॑ बिपाद॑ मदमेव च! 

न चिमुश्नति दुर्मेघ्रा शुतिः सा पार्थ तामसी॥ 
झ्द् 

खुल त्विदानीं त्रिचिध्र श्णु में भरतपंभ | 

अम्यासाद्रमते यत्र हुःखान्तं च निगच्छति॥ 
३७ 

यत्तदतं विपमिद परिणामे5सुतोपमम ! 

नत्खुख॑ सात्तिक प्रोक्तमात्मचुद्धिप्सादजम्‌॥ 
श्रेय 

विपयेन्द्रियसंयोगाद्रत्तदग सुतोपमम्‌ 

परिणाप्रे विपमिव तत्सुख राजस स्मृतम॥ 
३६ 

यद् चासुवस्धे त् सुर्ख मोहनमात्मतः ' 

निद्वालस्यप्रमादीत्थ॑ तत्तामसमुदाहततम्‌ ॥ 
९9० 

न तदस्ति पृथिव्यां था दिवि देवेषु वा पुनः । 

सत्त्व॑ प्रकृतिजेमु क' थदेभिः स्थात्तरिमिगु णः ॥ 
8१ 

त्रह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च॒ परंतप। 

कर्माणि प्रविभक्तानि खम्मावप्रभवैगु णेः। 


अध्याय १८ श्श्‌ श्रीकषणण-विश्ञा 


४५ 

वह 'तामस! धृति कहलाती है जिसके दाता खप्त, विषाद | 

नहीं छोड़ सकता है दुर्मति मान, छुमय, विशोक, उन्माद ॥ 
३६ 

भरतश्रेष्ट | अब घुन मुझसे त तीन भांति सुखके भी भेद | 

निसुके परिचयसे रुचि होकर मिंट जाते हैं सारे खेद ॥ 
2७ 

जान पड़े विपतुल्य आदिम और अन्‍्तर्म सुधासमान | 

निज मतिग्री प्रसनताते हो, प्रप्तत्नही सुख 'मालिक! जान ॥| 
श्र्घ 

राज! सुख वह होताहे जो पा विपयेखियका संयोग | 

पहिले दीखे सुधा-संराखा पीछे दे विप-सा फलमोग | 
३६ 

जो आरम्म तथा परिणतिमे करे मोहमें चकनाचूर | 

निद्वालस्य-प्रमाद-जन्य जो सुख है, वह 'तामत' अति क्र ॥ 
४९% 

क्षिति, आकाश तथा देवोंके लोक बौच भी वह कोई न । 

जिसमे प्रकृति-मन्य ये हों ही नहीं सत्त, रज,तम गुण तीन ॥ 
४१ 

प्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गृह इन सबहीके, हे पण्डुकुमार ! | 

न्यरेन्योरे कम पढे हैं प्रकृति-सिद्ध गुणके अवुसतार 


#१ 4९ *( ०»कृकरनि.कनक १९.०३३ ३१३० से कीफे कजी॥ कि ३० अफिअफ मै कली जफ बन 


भ्रीमक्भगवद्गीता शश२ 


४२ 

शो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजवमेव च। 

शान विज्ञानमास्तिक्य॑ व्रह्मकर्म खभावजम) 
४३३ 

शौर्य तेजी धृतिदाध्टयं गुद्धो चाप्यपछायनम्‌ | 

दानमीश्वरभावश्र क्षात्र कर्म खमावजम | 
४ 

कृषिमौरक्ष्यवाणिज्य॑ वैश्यकम खमावजम्‌ ! 

परिचर्यात्मक॑ कर्म शुद्ृस्थापि खभावजम)। 
हज 

स्थे सख्वे कर्तरयभिरतः संखिद्धि लभते. नरः | 

खकमनिरतः सिद्धि यथा बिन्दति तच्छुणु॥ 
४६ 

यतः प्रवृत्तिभू तावां येच सवभिदं ततम्‌ ! 

खकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दृति मानवः॥ 
3७ 

श्रेयान्सधर्मों विगुणः परधमौत्खनुप्ठितात्‌ ! 

खभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्रेति किल्बिपम्‌ ॥ 
है: 

सहज कम कॉन्देय सदोषम्रपि न त्यजैत्‌। 

स्चागम्भा हि दोषेण धूमेना भिरिवाबूताः हु 
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धर 

राम, दम, तप,पवित्रता,क्षमिता,ऋजुता और ज्ञान/श्ान | 

कर्मोमं आस्तिक्य-चु।्रि, ये अक्षकर्म खाभाविक जान || 
४३ 

शौय, तेज, धरति और दक्षता, रणमें डटना, देना दान | 

तथा ग्रजापर हुकुम चलाना ये हैं क्षत्रियकर्म, सुजाव | | 
[है:। 

वैज्यकर्म खाभाविक हैं कृषि, गेरक्षा, वाणिज्य सपर्म | 

इन सबकी सेवा करना ही प्रकृति-सिद्ध शूद्रोंका कर्म ॥ 
४४ 

झ्गे हुए निज-निज कर्मेमे पाते 'िद्धि पुरुष प्रल्लेक | 

सिद्धि खकभनिरतको जैसे मिलती, सुन तू वही विवेक | 
४६ 

ग्राणिमात्रकी प्रवृत्ति जिससे और सकछ जग जिससे व्याप्त 

निज कर्मोत्ते उसे पृजकर पुरुष सिद्विकों होता प्राप्त ॥ 
७ 

हो परधर्त रुचिर गुणवाल पर सधर्म निर्गुण भी अय | 

प्रकृति नियत कर्मोकों करता पुरुष न होता पापी, हेथ ॥ 
श्प्न 

सहज कर्म यदि दोष-पूर्ण हो तो भी उसे व तजना आय || 

क्योंक अप्नि ज्यों धूमाइत है त्यों दोषाइत सारे कार्य ॥ 
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४६ 

अलकबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतरुपृहः। 

नैष्कम्यसिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति ॥ 
छ6 

सिद्धि प्राप्तों बथा ब्रह्म तथाप्तोति निवोध में! 

समालेनेव कौनन्‍्तेय निम्ठा कानस्थ था परा॥ 
१ 

" बुद्ध्या विशुद्धया युक्तों घ्रृत्यात्मानं नियस्य थे । 

शब्दादीन्विपयांस्त्यवत्या रागठ पी व्युदस्य च ॥ 


विविक्ततेवी लघ्दाशी यतवाक्कायमानसः ! . 
ध्यानयोगपरोीं लित्यं बेराग्यं॑ समुपाश्रितः॥ 
४ 
अहंकार बल दर्प काम क्रो परिप्रहम ! 
विमुच्य निर्ममः शान्तों ब्रह्ममूयाय कहपते॥ 
९ शै-। 
व्रह्मभतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काडुक्षति 
समः सर्वेषु भूतेपु मद्धक्ति हूमते पराम॥ 
प्‌ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्वास्ति तत्त्वतः 
ततों मां दत्त्वतो ज्ञात्ता चिशते तदनन्तरम॥ 


कप सर्प भ्रीकृष्ण-विज्ञत 
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8६ 

मन वशकर, इच्छा विरहित हो, अनासक्त मति रख सर्वत्र | 

पाता है नैष्कर्म्य-सेद्धिको नर संन्यास-योगसे अंत्र ॥ 
१० 

सिद्धि प्राप्त होकर फिर जैसे पुरुष अह्ममें होता लिप्त | 

' वैसे परम ज्ञानकी निष्ठा अब तू मुझसे छुन संक्षिप्त ॥ 
रे] 

आत्माका संयम कर धृतिसे होकर शुद्ध बुद्धिसे युक्त | 

शब्दादिक विषयोकी तजकर राग-द्ेषसे होकर मुक्त ॥ 

धर द 

मित भोजन,एकान्त खिंति कर,तन,मन,वाणी कर आधीव | 

रख वैराग्य योगका आश्रय, होकर ध्यानयोगमें छीन ॥ 
श्र 

अहंकार, बल, गर्व, पस्िह, काम, क्रोधको गितकर व्यर्थ । 

अमता-हीन शान्त नर होता अक्षग्राप्तिके लिये समर्थ | 
औ] 

अह्यभूत वह प्रसन्न मन हों गिनता आणीमात्र, समान | 

नहीं शोक, अभिवाषा करता पाता मेरी भक्ति छुजान | 
। 

कितना और कौन हूँ मैं, यह जाव मंफ्तिसे मेरा तत्त । 

सदनन्तर मेरे अन्दर ही होता है प्रविष्ठ वह सत्त | 
परे ' 
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७६ 

. सर्वकर्माएयपि. सदा कुबाणों महणपाश्नयः ।. 

मत्पसादादवापधोति शाश्वत पद्मव्ययम्‌॥ . 
७ 

चैतसा स्कर्माणि सयि संल्यस्य, मत्पर+:' 

बुद्धियोगमुपाधित्य मच्चित्त सततं भव, 
श्प | 

मच्ित्तः सर्वदुर्गुणि अत्यसादात्तरिष्यसि | 

अथ थेत्त्वमहंकाराज्न श्रीष्यसि विनड्छ्यसि॥ 
48 

यद्हंकारमाध्रित्य न॒योत्स्य इति मल्यसे। 

सिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोध्ष्यत्ति॥ 
६० 

खभावजैन कोन्तेय “ निबद्ध: स्वेन कर्मणा | 

कंतु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोडपि तत्‌॥ 
६९ 

श्वरः स्वभूतानां हद शेउजु न॒ तिष्ठति.। 

श्रामयन्सवेभूतानि अन्तरारहानि सायया॥- 
६२ 

तमेव. शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 

तत्यसादात्परां शान्ति स्थान॑ प्राप्ल्यसि शाश्यतम ॥ 
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५६ 
सकल कम करता भी जो नर छेता मेरा आश्रय धार | 
मेरे परम अनुग्रहसे वह पाता शाश्रत पद अविकार | 

प७ 
मनसे सब कमोंकी मुझमें अर्पण करके पाए्डुकुमार !। 
बुद्धियोगका आश्रय करके मुझमें सन्‍्तत मनको धार ॥ 

ध्प 
फ़िर तू मेरे हो प्रसादसे पार करेगा सोरे कष्ट । 
यदि इसको तू अहंकारसे नहीं छुनेगा, होगा नष्ट | 

४8 

. अहंकारके वश करता है “नहीं रहूंगा” यह उद्योग । 
: सृब मिध्या है, भ्जुन (तेरा ग्रकृति करा देगी विनियोग | 

३३५ 
त्‌ अपने प्राकृतिक कर्मसे बद्ध हुआ, हो मोह-अधीन | 
जो करनेको नहीं चाहता वहाँ करेगा हो तदधीन | 

६१ 
अजुन | ईख़र सब भूतोंके रहकर हृदयदेशमे गूढ़ । 
घुपा रहा है निज मायासे मानों करके यनन्‍्ज्रारूड़ ॥ 

६२ 
हे भारत | द्‌ सर्वभावसे शरण उसे हो प्राप्त निदान । 
उसके ही असादसे ढेगा शान्ति और वह शाख़त स्थान ॥ 
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द्‌हे्‌ 

इति ते ज्ञानमाख्यातं शुद्यादुगुहद्मय तर मया। 

विस्वश्येतद्शोषेण यथेच्छसि तथा कुरु॥ 
६४ 

स्वगुह्यतम॑ भूयः श्ूणु मे परम॑ वचः। 

इृष्टोएसि में हृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम॥ 
६५ 

मन्मना भव मद्भधक्तों मद्याजी मां नमस्कुरु | 

मामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोदईसि में ॥ 
६६ 

स्वंधर्मान्परित्यज्य. भामेक॑ शरणं ब्रज | 

अहं त्वा सर्वपापेश्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
६७ 

इंदं_ते नातपस्काय नाप्क्ताय कदाचन। 

न चाशुश्रूपच्चे वाच्यं नच मां योध्म्यसयति॥ 
द्घ 

य इमं परम शुद्यं महक्तेष्वसिधास्यति। 

भक्ति मयि पर रूत्वा ममेवैष्यत्यसंशयः॥ 
६8 


न॒च तस्मान्मनुष्येष कश्रिन्मे प्रियकृसमः!। 
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६३ 

ज्ञान गुद्यते अधिक गुद्य यह मैंने तुझे बताया भा्य ! | 

इृढ़ विचार कर इसको, जैसी इच्छा हो वैसा कर काये ॥ 
९५ 

सर्वगुद्यतम फिर यह मेरी अर्जुन | सुन तू उत्तम बात | 

ण्यारा भेरा इष्ट भक्त है इससे तुझे कहूँ हित, तात ! ॥ 
६२ 

मुझ मन दे, मुझको भज, कर मेरा यजन तपेव प्रणाम | 

मुझको होगा प्राप्त, सत्य में कहूँ मुझे तू है अमिराम ॥ 
६६ 

सब धर्मोकों तजकर भा जा शरण एक मेरी बेरोक | 

मैं तुन्नकों सारे पापोंसे मुक्त करूँगा, मत कर शोक ॥ 
६७ 

यह बतलाना उसे नहीं तू जो हो तपसे हीव, अभक्त | 

पुनना नहीं चाहता हों; जो मेरी निन्‍्दामें अनुए्ता ॥ 
ष्घ 

नो इस परम गुह्नका मेरे भक्तोंको देगा ठादेश। 

निश्चय ही वह मुझे मिठेगा पाकर मेरी भक्ति विशेष | 
६६ 

उससे बढ़कर मुझको कोई मनुजों बीच नहीं नर श्रेष्ठ 

और नहीं होगा इस जगमें उससे अन्य मुझे प्रिय अष्ठ ॥ 
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७० 
अध्येप्यतो चय इसमे धम्य संवादमाधयों)। 
ज्षानयक्षेन तेनाहमिए। स्थाप्िति में भतिः॥ 

७१९ 
भ्रद्धावाननसूयश्च शाणुयादपि थी नरः। 
सो$पिशुक्तः शुर्भाल्लोकान्पाप्तयात्पुरयकर्मणाम ॥ 
७२ 
कब्निदेतच्छू त॑ पार्थ त्वयेकाओरेण. चेतसा | 
फश्चिद्श्ञानसंगोहः. प्रवश्स्ते. धर्न॑जय ॥ 
७३ 

अर्जुन उदाच-- 
नष्ट मोहः स्थृतिर्लब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत ! 
स्थितोइसिसि गतसल्देहः क्रिष्ये बचन॑ तव॥ 


0 
संजय उवाच-. 
रत्यह वासुदेवल्य पार्थस्य थे पहात्मतः 
संवादमिममश्रीपपहु् रोमहपंणम्‌ ॥ 
५ 
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१९96० 
जो नर धर्मसमेत हमारा यह संवाद पढ़ेगा पाई !। 
में मानूँगा ज्ञनयजसे उसमे पूजा मुझे यथार्थ | 
७१ 
श्रद्धासहित न दोष देखकर इसे छुनेगा जो पर्याप्त 
पुणे हुआ वह घुकृति-जनोंके झभलोकोंको होगा प्राप्त ॥ 
७२ 
कया तुमने एकाग्र चित्तसे यह सारा सुन छिया यथार्थ ! | 
मोह और अज्ञान तुम्हारा नष्ट हुआ कि नहीं हे पा ! ॥ 
७३ 
'अजुनने कह्य--- 
नाथ | आपके ही प्रसादसे गया मोह, स्मृति पाई भाज | 
स्थित हूँ, निःसन्देह करूँगा कहा तुम्हारा हें यदुराज !॥ 
जप 
पैजपने कहा--- 
ऐसा कृष्ण और भर्जुनका यह संवाद, सहित उत्कर्ष | 
मैंने श्रवण किया अति अदूभुत जो करता है रोम-प्रदर्ष ॥ 
छ्र्‌ 


व्यास-अनुग्रहसे ही मैंने सुना छुगुद्य परम यह योग । 
योगेश्वर प्रह्मक्ष कंष्णने ढढ़ समझाया कर उपयोग ॥ 


री रिक ज 
हा 


श्रीमद्भगवद्गोता श्श२ मोक्षसंन्यासयोग 


७६ 
राजन्संस्टृत्य. संस्यृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ | - 
केशवार्जुनयोः पृण्य॑ हृष्यामि च मुहमुहुः॥ 
9७ 
तत्व संस्मृत्य संस्म्ृत्य रुपमत्यडुत॑ हरेः | 
विस्मयों मे महान्राजन्दृष्यामि च पुनः पुना॥ 
ण्ज 
यत्र योगेश्वर; ऋृष्णो यत्र पार्थों धनूर्धरः। 
तत्र श्रीविजयों. भूतिभुंवा  नीतिमतिमंम॥ 
5 तत्सदिति श्रीमद्भयवद्वीतायपनिषत्स अक्मविद्यायां योगशास्तर 
शऔक्षष्णाजु नसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाथदशोध्ध्याय: ॥ १८॥ 





अध्याय १८ २३३ श्रीकृष्ण-विज्ञान 


७६ 
राजन्‌ | कृष्ण ओर अजुनका वह पवित्र अद्भुत संवाद | 
बारंवार हप॑ होता है जब जब में करता हूँ याद || 
6७ 
उस भदूभुत हरिके खरूपको सुमिर सुमिरकर मुझ्की आज । 
विस्मय और हप ये दोनों फिर फिर होते हैं कुरुराज ! ॥ 
च्प् 
योगिश्वर श्रीकृष्ण जहाँ हैं जहाँ धनुर्धर अर्जुन वर्य । 
भेरे मतसे वहाँ सदा श्री, विजय, नीति, शाश्वत ऐशवर्य ॥ 


झठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १८४ 





श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाद्वारा छिखित पुस्तके-- 
तस्-चिन्तामणि (सचिच्र) 
यह अन्य परम उपयोगी है। इसके मननसे धर्म श्रद्धा, सगवानमें 
प्रेम और विश्वास एवं निल्यके वर्तावमें सत्यव्यवहार भर सबसे प्रेम, अत्यन्त 
आनन्द एवं शान्तरिकी प्राप्ति होती है। पृष्ठ ४०२, मूल्य ॥०) स० १) 
परसार्थ-पत्रावली (सचित्र) 
भापकी लिखी परमार्थसाधनविषयक कुछ चिट्ठियोंका संग्रह । भू०।) 
गीता-निबन्धावली 
यदद गीताकी भनेक बातें समसनेके किये उपयोगी है । ए० पम सू० |" 
गौतोक्त सांड्ययोग ओर निष्काम कर्मयोग 
गोताके इन अत्यन्त जटिल विपयोंको चहुत ही सरल और सुवोध 
बना दिया गया है। सब लोग पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। पृष्ठ ४० मू०-)॥ 
गताक कुछ जानने योग्य विषय 
इसमें सरल सुवोध भाषामें गीताके कुछ विषय सममानेकी चेश 
को गयी है। मोटे दाइपमें षपी हुई, पृ-संस्या ४३ मूल्य »)॥ 
सच्चा खुख ओर उसकी प्राप्तिक उपाय 
साकार ओर निराकारके ध्यानादिका रहस्पपूर्ण भेद और सरब विधि 
जाननेके इच्छुकोंको इसे पढ़नेके छिये हमारा विशेष अनुरोध है। मूल्य >)॥ 
. ग्रेममक्तिग्रकाश (सचित्र) 
इसमें मगवातके प्रभावका प्राथनाके रुपमें कयन तथा साकार ईैशर- 
की सानसिक पूजा आदिका वढ़ो रोचक शैलीसे वर्णन किया है। मूल्य ») 
. स्यागसे भगवत्माप्ति 
देत्थम रहता हुआ भरी मनुष्य त्यागोंके फलस्वरूप परमात्माकी 
भाप्ति कर सकता है। सोक्तमन्दिरिको पासिक्के लिये पथप्रदु्शक है। सू० “) 
भगवान्‌ क्या हैं ! 
इस पुस्तकर्म परमार्थ-तत््त सर देनेकी चेष्टा की गयी है। मूल्य -) 
धर क्या है ! 
चामसे ही पुस्तकके विपयका पता छूय जाता है। मूल्य )। 
पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 


श्रोहनुमानप्रसादजी पोद्ठारह्वारा लिखित और 
सम्पादित छुछ पुस्तके 
विनय-पत्तिका--सरल िन्दी-टीकान्सद्वित ४४ ४९०) चित्र ३ सुनएरी, 
२ रंगान, १ सादा सू० १) सजित्द + ) 


तुलूसी-दुल--इसमें इतने विपय हूँ कि यह छोटे-बड़े, स्री-पुरुष, आखिक- 
नास्तिक, वि्वान:मृर्ख, ज्ानी-ग्रृहस्थी और त्यागी सब- 
के लिये कुछ-न-कुछ अपने मनको बात मिल सकती है। 
घ्ृ० २६४, मूल्य ॥) समिल्द ॥०) 
भक्त-चालक--इसमें गोविन्द, मोदन. धननाजाट,चन्द्रशास और सुधन्वाकी 
भक्ति-रससे भरी हुई कथाएं हैं ७ चित्र ४० ८०, ३४ ।) 
भक्त-चारी--इसमें शबरी, मीरा,जना, करमैतो और रवियाको प्रेम 
पूर्ण चढ़ी ही रोचक कथाएँ हैं। ६ चित्र छ० ८०, मृ० | “) 
भक्त-पञ्चरत्न--इसमें रघुनाथ, दामोदर और उसको पत्नी, गोपाल, 
शान्तोबा और उसकी पत्नी और नील्ाम्बरदासके परम 
पावन चरित्र हैं। ४० ३०४, सचित्र मूल्य ।“) 


पत्र-पुष्प--(सचित्र, कविता-संग्रद) ४७-संख्या ६९, 4? &>)॥ 
मानव-धर्म--इसमें धर्मके दस लक्षणोंपर अच्छा विवेचन है। मूल्य ४) 
साधन-पथ--सचिनत्र ए४ ७९ मूल्य #)॥ 
खी-धर्मप्श्नोत्तरी--चये संस्करणमें 5 तिरंगा चित्र भी है। ४० १६.म०/) 
आनन्दकी लहरें-7इसमें इस दूसरोंकों सुख पहुँचाते हुए छद 7 
सुखी दों, यह बताया गया है। मू० “)॥ 
भनको चशमें करनेके उपाय-7+ विष्णु चित्र है। मू० “)। 
ब्रह्मचय--ब्रह्गमचर्य की रचाके अनेक सरल उपाय बताये गये हैं ! गे “”) 
समाज-छुधघारः जटिल प्रश्नोपर प्रकाश डाला ग। है मू० “) 
दिव्य-सल्देश--वर्तमान दाम्मिक युगमेँ किस उपायले शीघ्र भंगवर: 
प्राप्ति हो सकती हैं इसमें उसके सरल्न उपाय बताये हैं )। 
पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 


श्रीवियोंगी हरिजीकी पुस्तक -- 
के. प्रेम 
नयाग ह 
आपकी भावुकतापूर्ण लेखनीसे लिखा हुश्रा यह गृन्य अपने ढंगका 
पुक ही है। सजीव भाषा और दिव्य भावोंसे सना हुआ यह प्रेम-योग प्रेस- 
साहित्यका एक पूर्ण गूल्य कद्दा जा सकता है। सन्तों , महात्माओं, भक्तों और 
अनुभवी कवियोंके प्रेमपर निकले हुए हृदयहारी उद्घारोंका श्रभृतपूवे 
संगृह निरसन्देह पठनीय है। दो खणढ, प० ४२०, मनोहर रंगीन चित्र- 
सहित, मूल्य १।) सजिल्द 9॥) दि 
गाताम भाक्त-यपाग 
आपके श्रन्य गृन्योंकी तरह यह पुस्तक भी बहुत सुन्दर हुई है। स्थान- 
स्थानपर अनेक भगवद्धक्त हिन्दी कवियोंकी उक्तियाँ देनेसे पुस्तक और भी 
सुन्दर हो गयी है, ए४ ११८, दो सुन्दर चित्र मूल्य ।-) 
भजन-सग्रह पहला भाग 


इस भागम तुजसीदासजी, सूरदासजी, कवीरजीके घुने हुए रसीदछे 
सबन हैं! यह पुस्तक सदा अपने पास रखनी चाहिये। पृष्ठ-संक्या २० ०,म्‌ ०४) 


भजन-सम्रह दूसरा भाग 
पहले खयदमें हितदरिवंश, स्वामी हरिदास, गदाधर भट्ट, नन्ददास, 
कुम्सनदास, परमानन्द॒दास, कृष्णदास, व्यासजी, श्रीभद्र, सूरदास मदन- 
मोहन, नागरीदास, भगवतरसिक, नारायणस्वामी, ललितकिशोरी 
आदिके सुन्दर पद हैं। दूसरे खण्ठमें दादूदयाल, रेदास, मलूकदास, 
घरनदास, गुरुनानक, दरियासाहव आदि सन्तोंके पदाँका संतिप्त संग्रह है। 
भजन-संस्या २०९, पृष्ठ १८६, मृल्य &) 


के ३ 
भजन-सप्रह तीसरा भाग 
यह मीराबाई,सहलोवाई,वनीठनी, प्रदापवाद्या, श्रीयुगलपिया,रानी 
रूपझ वरि झादिके भेम्रपूं भबनोंका संग्रह सबके अपनानेकी चीज है। 
इ४-सं्या १६०, भजन-संस्या १९२, मृक्य ८) हि 
" पता-गोताप्र स, गोरखपुर 


अन्य पुस्तकें 


आचायके सदुपदेश--गोवर्धनपीटाधीश्वर ११०८ जगदूगुरु श्री- 
शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्णती र्थजी महाराजके उपदेशोंका संग्रह । म्‌०-) 


माता--श्री ग्रविन्दुकी ॥0४]९7 भामक पुस्तिकाका हिन्दी- 
अलुवाद । इस पुर्तकका हतना ही परिचय देना बहुत होगा कि यह भी- 
अरविन्दकी विचारधारा या एक प्रिय श्रेष्ठ रचना है।सू० ) 


सप्त-महाप्रत--हसर्म सत्य, अहिंसा, भ्स्तेय, भपरिग्रह, धह्ाचये, 
भस्वाद भोर झसय इन सात महाम्रतोंपर भहात्मा गाँधीजी द्वारा क्िखित 
बढ़ी ही सुन्दर भनुभवपूर् व्याख्या है। मूल्य केवज् “) 


वेदान्त-छन्दावली--इसमें भ्रीभोल्लेबावाजीके झाष्यात्मिक विचार 
भौर वेदान्तके विचारणीय प्रश्न भौर उपदेश हैं, श्रीशुकदेवजीका चित्र 
भी है। ४० ७३, मू० ०)॥ 


भ्रतिकी टेर--भीमोलेबाबाजी द्वारा सीधी-सादी बोल-चालकी-सौ 
'कवितार्मं लिखी गयी है भर दो खण्डोंमें विभक्त है। ए४-संझ्या 
१५०, सुल्‍्य केवल ।) 

चित्रकूटकी कॉकी--इसमें पावन तीर्थ चित्रकूटका और उसके झास- 
पासके तीर्थोका विशद वर्णन है। चित्रकूट-सरबन्धी २२ चित्र हैं। मूल्य &) 


भागवतरल्न प्रहाद--यह पवित्र चरित्र हम माँ, बह्दिन, बेटी, 
'भाई, भौजाई आदि सबके हाथोंमें बिना किसी संकोचके पढ़नेके लिये दे 
सकते हैं पृष्ठ ३९०, एगिटक कागज, सुन्दर साफ छपाई, ३ रंगीन भौर 
'ह सादे चित्र, मूल्य केवज्न १) सजिह्द ३।) 


पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 


देवपिं नारद--जैंसे भगवानके चरिश्रोंसे इमारे शास्त्र भरे पढ़े हैं 

दैसे ही नारदजीफी पुएयमयी गाथाएं भी इसारे शाझ््म श्रोतप्रोत हैं । 
उनमेंसे कुद्कका वर्णन करनेका प्रयत्न किया यया है। मू० ॥ ) सबिरद $ 2) 

भक्त-भारती--हिन्दी कवितामें ७० भक्त--पभ्रुव, प्रह्माद, शबरी, 
प्रग्यरीप, कुन्ती, गजेन्द्र ओर श्रजामिलके घरिश्रोंका वर्णन किया गया 
है। प्रत्येक कथाके साथ एक-एक चित्र भी हैं। छुपाई-सफाई बहुत 
सुन्दर हैं । मुल्य &) सजिदंद ॥£) 

सेवाके मन्त्र--सच्ची सेवा क्या ४ भौर सघ्या सेवक कौन है, इस वात- 
का पता यह छोटी-सी पुस्तिका पढ़नेसे जग जायगा। घृष्ट ३२, मृज््य )॥ 

स्वामी मगनानन्दजीकी जीवनी और उनके पदू--मृक्य ८) 

दरेशम-सजन--२ माता )॥ 


कर १४ सादा |“) 
विष्णसहस्त्ननाम--मृत्त मोटे अक्षर )॥ सनिरद “)॥ 
श्रीहरि-संकीतन-धुन ञ)। 
छोभमें ही पाप है आधा पैसा 
गजल गीता झाधा पेसा 
( पुस्तकोंका बड़ा सूचीपत्र अछूग मंगवाइये ) 
|. 
चत्र 


अनेक प्रकारके सुन्दर धार्मिक चित्र घर, सन्दिर, चैठकमें लगाने, 
पूज़ा-पार््म रखने योग्य आए पेपरपर छुपे हुए सस्ते दामोंमे मिद्धते हैं। 
( चित्रोंका सुत्रीपत्र अछूग मँगवाहये ) 


पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 


फत्याण 

भाफ़ि, ज्ञान, केरस्य और तदाचार-सस्बन्धी सापिध् 
मातिक प्र | साहमरमें ?2००से अधिक पेज और २०० 

पिन्र । वार्षिक मूल्य ४७) 

( इसमें कमीशन नहीं दी ज्ञाती है ) 
कोन क्या फहते हैं;-- 

“में इसके भक्ति-विषयक लेखोंको पढ़कर जिस आनन्दकी 
प्राप्ति करता हूँ, उसका अनुभव मेरा हृदय ही कर सकता 


है ।''ईश्वर करे यद सवका कल्याण साधन करे" '**» 
--हिन्दीके आचाय पं० महावीरमसादजी द्विवेदी । 


४.० कल्याणने निकलकर हिन्दी-साहित्यके एक बड़े अद्रकी 
पूति की है, अबतक धर्म और दर्शन-विषयक इतना सुन्दर और 
छुसम्पादित पन्न जातक में जानता हू, कोई न था। 

--रायबद्गादुर पं० गौरीशंकर हीराचन्द भोका । 


४हिल्दीके अध्यात्म-शान और भक्तिश्षेत्रम कल्याण! जो 
कार्य कर रहा है घह अनुपमेय है| अपने विषयका यह विहकुल 
अनोखा पत्र है सुन्दर लेख-चयन ओर अच्छी छपाई-सफाईके 
साथ साथ विज्ञापन न छापनेके आदर्शक्का पालन करते तथा 
प्रतिवर्ष एक इतना झुन्दर विशेषांक निकालते हुए भी घह 
सिर्फ ७५) वार्पिकमें अपने पाठकोंके हृदयमें भक्ति, ज्ञाव और 
वैराग्यकी जो सुरसरि बहाता हे वह सवधा प्रशंसनीय है ८ )< 
आशा है कि दविन्दीके पाठक ऐसे अच्छे पत्रको खूब अपवायगे /” 
'्रताए'( कानपुर ) 


क्याणके विशेषांक 


भगवन्नामांक 
पृ४७ १० और रंग-विरंगे ४ चित्र हैं। मूल्य डाक-महसूक-सहित 


40%) सजिदद १5) नि 
गाताक 


पृष--संख्या ९० ६, चित्र-संख्या १७० , मूल्य ठाक-महसूल-सहित २॥&) 


खनिरद ३७) रु 5 
अरामायणाक 
दूसरा संस्करण 

केवत्ध ९००० छुपा है, मुल्य ठाक महसूल-सहित २॥७) दी रक्खा 
जया है । जिन सज्जनोंकी माँग लौटा दी गयी थी, वे अब मंगवा सकते 
हैं। पृष्ट पाँच सौ से ऊपर और सेकद़ों चित्र हैं । 

रामायणांकका गेटप, छुपाई, सफाई, कागज और वाहइंडिंय 
सब सुन्दर हैं। 

रामायणांकमे श्रीरामजीकी ल्लीज्ञाश्रोंके अनेक सुनहरी, बहुरंगे, 
सादे चित्र पुवं अनेक पवित्र तीथ अ्रयोध्या, प्रयाग, काशी, चित्रकूट, 
पश्चवटी, रामेश्वर, जनकपुर, *गवेरपुर आदिके दर्शनीय चित्र हैं। 
रामायणकालीन भारतके कई भौगोलिक मानचित्र हैं । 

आजतक कहयाणके सिवा इतने बड़े किसी भी सामयिक पत्रकों 
दुबारा छुपकर आपकी सेवा करनेका अवसर नहीं मिला। यदि आप 
इस बार इस अड्टको न अपना सकेंगे तो समझ लौजिये कि एक उत्कृष्ट 
- चस्तुसे वदच्धित रह जायंगे. क्‍योंकि इसके शीघ्र तीसरी बार छुपनेकी 

आशा हम अ्रस्ी आपको नहीं दिल्ला सकते। अतः खरीदनेमें शीमता 


कर सकते हैं । 
अआकृष्णाक 


घृष्ठ-संख्या २२३, चित्र-संख्या १० ०, मूल्य डाक-महसूल-सहित २ ॥&) 


सजिल्द ३४) 
फक्याणको पुरानी फाइल्नोंके किये द्विलकर पूछिये। 
पता-कर्याण-कार्यालय, गोरखपुर 


